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श्री वेंकटेश्वर स्वामी कौ अवतार प्रशंसा 
यदा. यदाहि धमस्य ग्लानिभवति भारत ! अभ्युत्थान ` 


मधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । परिव्राणाश्र साधनां विनाशायच 

“ दुष्कृतां धमं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥। - इति - श्रीमत्‌ 
भगवत्‌ गीता मे समस्त सज्जनो के लिए अर्जुन के प्रति भगवान 
श्रीकृष्ण से दिया हुआ वादा है। मानो ~ “ जव जब अधम की 
विजुंभणा से धमं को हानि हो जाय - तब मै अपने आप अवतार 
लूगा। साघुओं का परित्राण ओौर दुष्कृतो के विनाशन करने 
कै लिएहरएकयुगुमे मै अवतारित होकर धार्मिको ओर मेरे 
भक्तों की रक्षा कर ही दुगा - इति। यह अक्षर सत्य है। 

अपने कृष्णावतार मे भगवान वेकटेश्चरने जो वादा किये वहु 

अतःपूवे से आज तक वे निभतिही रहेहं। वे हमारे जंसे मामूली 
लोगोको ही नहीं, साक्षात ब्रह्य, सुद्र, इद्रादि देवताओंकोभी 
रक्षाकोथी। प्रप्रथम कृतयुग में मछली का रूप धारण करके 
सोमकं नामक राक्षस को मार डाला ओर वेदचतुष्टय वापस करके 
ब्रह्मदेव को - ओर एक वार मोहिनी रूप पहनकर. -भस्मासुर से 
परमशिव को-वामन के अवतारमे बलि को पाताल तक दबाकर ` 
महद्र को-क्षीरसागर मथन के समय कमं छप मे-ओर उसी समय 
जगन्मोहिनी का स्प धारण कर दुष्ट राक्षसों को दारु पिलाके 
धार्मिक ओर अपनेभक्त देवताओं को अमृत भेट किया था। उनको ही 
नहीं जो अपने पर ही विश्वास रखे, उन सभी की रक्षा करने सें 
श्री श्रीनिवास ही प्रप्रथमं देव माना जाता है। जब हिरण्याक्षने . 
भूगोल को कही फकने लगा तो भूदेवी कौ प्राथेना सुनते ही विष्णु ने 
श्वेत वराह रूपमे भूगोल को अपने दष्टो से रोक लिया ओर 
हिरण्याक्ष को खतमू करके भूमि को यथा स्थान मे रख लिया। ` 
उसके बाद हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशप ने न्रह्य दत्त अनोखा 
वरो से लोक कटक बनगया तो, ब्रह्म दत्त वरो को कुछ भी भंग ` 
न होने जंसा, विष्णु ने-मृग ओर इनसानी के सम्मिलित नरसिंह के ` 
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रूप मे अवतार हआ-अंदर, बाहर के बीच द्रारबध के" यर्हा, धरती 
आसमान के बीच अपने ऊरुओं पर रखकर-दिन या रात नहीं संध्या 
समयमे -प्राणी या अप्राणी नहीं अपने वज्ञनखोंसे मार डाला। 
ब्रह्मज्ञो पर जुलुभम चलानेवाले क्षत्रियो को दबाने के लिए 
परशुरामावतार डाला। मगर कितने बार भगवान अपने-आप 
अवतार लेगा इसलिए स्वामी ते सोचा कि- ह्र एक तकलीफ 
को आदमी अपने आप ही सामना करने की शिक्षा देना आवश्य हे। 
इसलिए वेः दशरथ `राम बनकर - धममनिवंहणा, . कष्ट सहना, 
सत्कीति पाना आदि सिखाया ओर परम अनागरिक. आटविक 
 बंदरों को संघटित करके आठसौ मील के सागर पर पुल बनवीये 
ओर लोक कटक रावण को मार डले। बादमे विष्णुसे डरकर 
राक्षस जब कसादि मानव खूप मे पैदा होकर अन्याय करने लगे 
तो विष्ण कृष्ण बन गया। . बचपन से ही अपने लीलाोंसे 
भगवान जेसा माना गया । कसादि हसक को खतम करके अंतमे 
पांडव पक्ष में मिलकर दुष्ट कौरवों को धूलि मे मिलाया था। 
, इस अबवतारमे कृष्ण ने कम किया, मगर अपनी भगवद्‌ गीतादि 
बोधनाओं से, अपने वालों से - बहुत अच्छा करवाके जगद्गुरु 
माना गया है । 

फिर आजकल यह अठाईस कलियुग मे तिरुपति में 
श्री वेकटेश्चर स्वामी के नामपर अवतारित होकर अपने भक्तोको 
अस्यत कृपा से पालते थे। यह्‌ स्वामी जी ओर उसके तिरूपति 
क्षे के बारेमे -ेसा रसमय गाथादहै-जो - नेमिशारण्य में 
श्री सूत महषि ने शोनकादि मुनियों को सूनायेथे। पुण्यप्रद, 
सर्वाभीष्ट सिद्धिकर, मनोज्ञ ओर मनोहर उस कथा की प्रस्तावना 
पहले ` जिस नमिशारण्य मे इआ था उसी नैमिशारण्य षी 
भावना मे....आदइये....पधारिये<..-सूतमूनी कथित श्री बालाजी का 
माहात्म्य सुन लीजिये ओर पुण्य पाद्ये । 
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श्री वेकटेदवर माहात्म्यम्‌ - चरिता 
नेमिशरण्य में पुराण श्रवण 

जिस तरह घडी के एक, दो, तीन .... बारह होके फिर 
एक दो तीन चलता, उसी तरह्‌.काल भी कृतयुग, त्रेतायुग, 
हापरयुग ओर कलियुग नामक चार विभागोसे चलता है। 
घडकौोही तरह - कलि के बाद कृत, कृतके बाद वेता .... 
पेसा चलता ही रहेगी । कृतयुग मे सब कछ अच्छे लोग ही रहेगे। 
कलियुग मे सव कुष्ठ बुरे आदमी बन जायेगे। कलियुग मे पाप 
जास्ती बढ जायगी । इसलिये बहुत बहुत पुराने जमाने में कछ 
मूनियों ने नेमिशं नामक एक जंगल तयार करके वे वहाँ हीः रहने 
लगे थे। ` कलियुण.मे भी वहाँ पाप नहीं घुस सक्ता । क्यो कि . 


ठा के ऋषि लोग हमेशा वेद, शास्र, पुराणादि अच्छे विषय ही. 


सोचेगे। बुरे लोगों को उसके अंदर जाना मना है। 
कभी कभी मूतमहामूति उधर जाते रहेगे। सूत बहुत 
अच्छकथाये ओर पुराण विशेष ह्‌ सकते है। इसलिये वह्‌ 


जहां भी जाये वहाँ के लोग उक्षको आदर करके कहानी आदि 
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6 श्री वेकटेश्वर माहास्म्यम्‌ - चरित्रा 


पुने की आदत है । इसको कहने की आदत हो चुकी । कलियुग के 


प्रारभ दिनों मे भी सूतमुनि एक बार तेमिशारण्यम गया 1 तब 
वहां के मुनियों ने उसका गौरव करके “ सूतमूनि ¦! आर एक बार 


` कलियुग आ चुकाटै। पाप बढ जायशी। एसी संकट समयमे 


कोन-सा क्षेत्र दणेन से इनसान पुण्य पा सकता है £ कौन-सा पुण्य 


` क्षेत्र माहात्म्य से इनसान अपने पाप श्युखलो को काट कर 
सकता है जरा हमे बोल दीजिये '' कहु । 





^“ कद्रंगा ।'' सूतमुनि ने कहा “ तिरुपति महाक्षेव के 
दशन करने से आजकल के लोग अपने पापों को खोकर पुण्यवान 
हो सकेगे ९ ५ 
| स क्यों! तिरुपति क्षे की क्या विशेषता है?” 
मुनियो को पृष्ठ पर - सूतमूति ने कहा कि उस तिरुपति महाक्षेत में 


वेकटाचरमटहै ओर उस पर साक्षात्‌ श्री महाविण्णुनेवेंकटेश्वर के 


नाम पर भक्ताभीष्ट प्रदान के लिए सुस्थित है। 
कदं युगोमे विष्णुने कई अवतार लियेधे। हर 
अवतारः को एक एक्‌ कहानी होती ही है। इसं वेक्टेश्चवर को भी 


अगर एेसी कोई कहानी हो तो हमें सुना के धन्य करो }'' 


, ` बहुत खुशीको बात हे। जरूर क्गा | श्री वेकटेश्वर की 
कहानी सुनने से आप, ओर. कहने सेमभी धन्यहो जा्येगे। 


== 0 ५, 9 काः धु को क-म 


श्री वेंकटेश्वर माहार्म्यम्‌ - चरित्रा 1 


श्रद्धा से सुनिये! सूतमहषि श्री वेकटेश्वरस्वामी जी को पुण्य 
कृशरा सुनाने लगं। 
गंगा के किनारे मुनियां की चचां 

कृतयुग ओर त्रेतायुग संपूण हो चके।! द्वापरयुग भी 
समाप्त हो रहादहै। चौथा कलियुग को श्रीगणेश होनेवाला है। 
कलियुगमे सारा संसार अशांति ओर असव्यमे डव जायेगा । 
अति-अकाल वृष्टि आदिसे लोग बहुत दुःख पाये । चीरी, घातुक 
ओर मानभंग आदि पाप बढ जायेगे। उस कलियुगमे बुरे 
लोगो का राज्य चलेगा ओर अच्छे लोगोंको सताप होगा। 
इसलिये अच्छे लोगों का भलाई की अभिवृद्धि के लिये कुछ 
मूनियो ने गंगा के किनारे पर यज्ञ करने को तयार हुए थे। 

उन मूनियों का नायक था कश्यप । यज्ञ देखने के लिये 
नारद, अचि, भृगु आदि करई बडे मुनिराज भी अथेथे। तव 
कलहभोजन बिरूदांकित महामुनि नारदने यज्ञ॒ करनेवाले . 
मूनियों से पूषा कि - उस यज्ञ का फल किसको दे रह हैँ ! उसने 
ओर भी कहा - संसार कौ भलाई के लिए करने वाला यह्‌ यज्ञ 
साधारण यज्ञ नहीं होता। इसलिये इसका फल पनेवाला भो 
साधारण नहीं होना। कोई किसो महान पुरुष को ही देना 





 -पडगा। आप लोग खब योचनः करके कह्ये कि इस यज्ञ का 
फल किसकोदे रहे हं। 


धह स॒नकर मूनिलोग ेसे महान परू का. नाम 
बताने काकाम नारदको ही सौपद्िथे) कृष समय सोचकर 
फिर नारदने कहाथा कि - उस यज्ञ फल. पाने के लिये केवल 
तिमूर्ती ही लायक हैँ । उन तीन महान पुरुष ब्रह्म, विष्णु ओर . 
ईश्वर है। मगर एक ही यज्ञ का फल तीन लोगो को देना अच्छा 
नहीं लगता। -उनमेस एकको चुनना है। -तवब कश्यप सुनि 
बोला ^“ नारद मनी! तुम बड बुद्धिशालीदहो। इसलिये उन, ` 


, तीनो मे किसको यज्ञफल देना है यह्‌भीत्‌ ही कह दो। नारद 
महषि ने मृस्कररातं कहा -  कश्यपजी । आप हमेशा सच ही 
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` ध श्री वेंकटेश्वर माहात्म्यम्‌ - चरिव्रा 


बोलेगे। यैं बुद्धिणाली हृं । इसलिये. अव मँ चुपचाप ही रहगा । 
कर्यो कि उनमे एक मेरे पितादै। दूसरे को म परमभक्त ह्‌) 
तीसरा तो जगद्गुरु है। भ निप्पक्षपात बुद्धिसे कहने पर भी 
लोग उसको नहीं मानेगे। इसलिये उन महान मूतियो से एक 
ूर्णपुरुष को आप ही चुनाना अच्छा होता।. | 

फिर मुनिगण सोने ल। एकतो सृष्टि करता दै 


ओर बह कोई आसानी काम नहीं है। दूसरा तो पालन 
करनवाला है, वह्‌ तो वहुत मुण्किल कामहै! तीसरा तो शिव, 


=. ८ "न ^ ५ 
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प्रम म्द्रमूतिटै। यह्‌ इन दोनोमं क्रिसीसेभी कम नहीं दहै। 
इस समयक्याकरना! भला किया भगवानने। उनको एक 


सोच आया। ब्रह्य, विष्णु ओौर शकर इन तीनों को एक जांच 


दके - जो जीतेगा उसोको यज्ञफल देने का प्रवेध क्रिये है। वह्‌ 
निश्चथ सुनते ही नारद मस्कराया ओर बोला “अआपलोगोंकी 
याचना बहुत अच्छादै। मगर उन तीनों मेंसे पहले ही आप 
अपने मस मेरे सिवा एक महामुनि को चुनना पडगा कि जौ 
वरिमुतियों को जंचदे सके ओर उसमे से पर्णपुरुष को प्रहुचान 
स्के “` मूनि सभामे एक बार हलचल छा गया । अचरि, कश्यप, 
गौतम्‌, भृगु - एक एक ` ऋषि क. एक सद्र के ममान है। 
उनमे से त्रिसको चुनना? कर देर कै वाद यज्ञ करनेवाले 
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तापसों ने फिर नारद की मदद र्माँगी। हसते हए कहा नारद 
“सरपर कृछरहै कहातोतूही ले डाल की तरह हो गया। 
नारायण नारायण। यहाँ आये हए मुनि प्रमुखोंमे कोईभी 
किसीसेभीकमनहीदै। मे मानतादह्वं। तोभीर्म सोचता हं 
इस काम के लिए भगवान भृगु महषिजी को भेजना ही अच्छा 
होगा । - तपस्या करके परमशिव के जंसे भ्रगुजीने भी तीसरा 
ओंख पायी हैं| शिवने अपनी तीसरी आंख को ललाट पर रखे 
तोये महान ऋषिने अपनीञंख को अपने पादमे रखे थे। अगर 
आप सभी मान जायतो इस पुण्य कायं के लिए उस महारद्र जंसे 

गु मुनि जी को भेजना ही अच्छा होगा। 

नारदजी की बात सब लोग मान लिये ओर भृगुजीसे 
प्राथनाकी। भुगुने महानंदमे इब गया। पैर के नीचे ङी 
अपनी तीसरी अख को एक बार देखक्रर बडे हषं से मुस्कुराते 

अच्छा मुनियों। भ आपको प्राथना का पालन करूगा। 
कहकर - विमूतियों की जांच करने के लिए तुरंत शुरु हआ. था । 
भृगु महषि ब्रह्मा से मिलना 

गगा के किनारे से शुरु होते ही भगु पहले पहल. 

टादेव का सव्यलोक गया । उस समय ब्रह्या सथा मे थे। यमदेव 
वरुण, अग्तिआदि दिक्पालकों ओर कुष देवताओं से उसने ` 
सृष्टि के संबधमे कूठ रहस्य विषयों की चर्चां कर रहा था। 
ठीक एेसी जटिल समयमेही भृगुने सभामे प्रवेश किया। 
किसीने भी उसको नहीं देवे थे। ब्रहयाने भी उसका आगमन 
नही पहचाना था । यह्‌ देखकर भृगु ने कुछ देर तक एेसा खड ही 
रह गया - बाद अपने आप एक आसन पर बेठ गया था 1 तब भी 
ब्रह्मीकी दृष्टि उस पर्‌ नहीं पडी। तो भगु को गुस्सा आया । 

“ यह्‌ सारी सृष्टि उसके हाथमेहीदहै। इसीलिये यह्‌ 
ब्रह्म गविष्टि बन गया - घमंड बृढ गया '" एेसा सोचकर, ब्रह्मा को 
पाठ सिखाने को निश्चय करके, भुगुने अपने आसन से उठ कर 
जोर से बोलने लगा। “हे ब्रह्मदेवा ! तुमको चार सिर दहै ओर ` 
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आङ आंखों हँ । मगर क्यों अंधा ओर बुद्धिरीन बन गये हो! 
घ्र को आये हुए अतिधि लोगों की सेवां करने के बदले मे एक 
नजर भी नहीं डालते क्या .... अगौरव करते क्या .... क्या, यह्‌ 
धमं होता! जो अत्िधियों को अपमान करेगा वह बडा पापी 
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बरह्मा के पास भृगु 


जन जायेगा । तम्हारे यह गवभूयिष्ठ पापकरायं के लिए मँ तुम्हे 
अभी शाप दे रहा हं। सुनो ~ तुमको धाती पर कहींभी 
पूजा नहीं हो पाये ।` तुम्हारे लिए अलय भी नहीं हो पावें । "" 
शाप देते ही भृगु वहां से चला गया। ` 

जरत्या एक बात भी नहीं बोला। मगर सारे देवतागणः,  . 


सरस्वती ओर सावित्री आदि देवियोँ अचरज मे पड गये। 
सरस्वती ने ब्रह्मा से पृष्ठा कि अप क्यों चुपचाप रह गए तो 


 ब्रह्या ने कहा “ देवी ! भुगुने एक महत्तर कायं पर इधर आया 
ओर एेसा किया । यह उसका दोष नही । यह हमारा बच्चा 
 नारदनेही इनको चुनके इधर भेजा। नारद काभी कुष्ठ 


कसूर नहीं था। लोक कल्याण के लिए जो होना ~ वह्‌ उसका | 
आरभ एसाही करता रहता। भँ गालियोँ पाने से कुछ परवाह ' 


नहीं होता लोककल्याण होना ही अच्छा होता 1” . एेसा बोल के 


जै 
॥ 


फिर ब्रह्मान सृष्टि कौ चर्चा मे डव गये धे। . 


~ ~= > ~~ 


` होगा जिसको बुद्धि विकासं 
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भृगु ओर शंकर की मिलन 


सत्यलोक छोडकर भृगु महि ने एकदम कलास चला था 
जब उरने कहाँ पैर रखा तव उधर बहुत कोलाहल था ¦ प्रमथगण्‌, 
गणेश, कुमारस्वामी आदि कलास वासियों कोई त्योहार सनाते हैँ । 
परमशिव अपनी पत्नी पावती के साथ एकात्‌ केटी मदिर में 
भोगानूुभव कररहाथा। भृगु को किसीने नहीं पहचान ओर 
नहीं आदर किया। बाहर स्योहार मननेवालीं पर भृगुं को 
सलृहुत गुस्सा आयाथा। वह्‌ सीधा केठली संदिर जाके अंदर 
शयन मंदिरमे घुस गया । बिना कोई खबर अंदर घुस आया हु 
परपुरुष भृगुको देखते ही पावती बाई लज्जासे शंकर का 
आलिगन छोडकर, चारपाई उतरकर, पास किसी स्तं के पीठे 
छ्पि गयीथी। अपने श्यरंगारानंदको एेसी अंतराय होने से 
महायोगी, निव्यतपस्वी परयेष्ठर को भुग पर गुस्सा आया ओर 
नोले : ˆ“ क्या, शयनमंदिरों भे अनेको तुम्हे शरम नहीं लगता १ 
पति-पलिं एकांतं आनंद मे रहते ससय उनको कटक होनेवाले 
बृद्धिहीन, पशुसे भी नोच होता है। तपस्या करने से क्या फायदा 


नि कनन नन थ ---- 
ध +" श्ट -4 ^ 0 - ~." 


9 वि क गण्डुः ४ 


 - भृगु ईश्वर 


गलती समञ्च कर छोड.देता हं । नहींतो मे क्या कर मुज्ञे ही 


मालूम नही । ` ` 
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इश्वर कौ बात सुनते ही भृगुने कहा “नीच भोगों के 
विघ्तसे ढृद्ध होकर अतिधि पर गुर्ता करनेवाला शंकर ! सुन ! 
तुम मृज्ञे क्या कर सकोगे बाद में देखे । अव मेरा शाप सुनो । 
गृगार ध्यान मे सब कु भूलनेवाले तुम्हें अभी से इस दुनिया 
पुरुष सज्ञा जंसा आदर करेगा।. तुम्हारी किसी आलयमें भी 
तुम्हारी मूति नहीं होगी। सारे जगह तुम लिग ही लिग हो 
जाओ । एेसा शाप देकर भृगु बराबर विष्णु की वैक कौ ओर 
चला गया। ईश्वर चुपचाप मुस्करराकर लब्जा ओर अपमान 
के साथ छिपी हुई पार्वेतो को बुलाया । भृगु के बारेमे ओर 
भविष्यत में होनेवाली संघटनाओं के बारेमे बातचीत करते 
शिवने गौरी को मालिस करने की कोशिश में डव गया था। 


भृगु विष्णमूति का दशन करना 
श्री महालक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु की छाती पर 
रहती थी । विष्णु वेकुठ लोक में रहता था । वह॒ आदिशेषु पर 
[विस्तर पर जसा सोता था। श्री लक्ष्मी विष्णु का हमेशा वक्षो 
विहारिणि दिव्यमूति होते हृए भी - जब विष्णु शेषु पर सोता 
तव _ उसकी पादसेवा करते बैटती थी।. उस समय भी 
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विष्णु के हाथमें.भृगु की गरवभंग 


यही चल रहा था, इतने में भृगुने आकर धूमधाम कर दिया । 


“हेम अते पर भी तुम सोते हो वया ? उठ उड " कहते भृगु ने 
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विष्णु कं वक्ष पर पदाघात लगाया। उ मारसे विष्णुने आंख 
उठाके देखा तो सामने गालियां देते हुभाभरृगुथा। भरगुको 
देखते ही विष्णु जल्दी उठ गया । अपने साप को चारपाई उतार कर 
भृगु की पांव पकडा) सारो गालियों को कोई स्तोत्र जंसा सुना। 
भृगु गालियां देना छोडने तक्र बहुत विनय से उसके पांव के पास 
सर ज्ुकाकर बठा। इतने मे अतिधि मर्यादा के लिये अध्य पाद्य 
आदि लाने के लिए लक्ष्मी को हुकुम दिया । सव कुछ आगये। तब 
भगवान विष्णु बोलने लगा -“ अज्ञानिना मया दोषान्‌ अशेषान्‌ 
विहितान्‌ प्रभो, क्षमस्वेत्वं क्षमस्वत्वं भूगो ऋषिशिखामणे। माफ 
करो महात्मा । कौस्तृभादि हारों को पहनने. वाला मेरी यह छाती 
महा कटिन होती है। इससे लगाकं, आपके सुकूमार चरण को 
कितना भी ददं हुजा होगा । मुज्ञ तुम्हारा नौकर मान लो मुनी। 
मेरे पाप परिहार के लिये तेरा पांव प्रकडगा। जरा शांत हो 
जायिये। जरा बेटिये "" 

कहते ही विष्णु ने लक्ष्मी के साथ भृगु का पाद प्रक्षालन 
किया। सर्वोपचार किया। अखिरमेंभृगुका पांव हाथमे लेके 
सेवा करते करते ही वहाँ के तपोनेत्र को अपनी उंगलियों से 
खींचकर -सागरमें फक दिया। अब देखना भृगु महषि को + 
निषा उतरा हुआ शरावीके जैसे था वह्‌। सारा अहंकार का 
नाश हो गया। सत्वगुण का सत्यस्वरूप विष्णु को देखकर हाथ 
जोडके प्राथेनाकी। माफी मांगी। विष्णुने मधुर मोहन 
मदहास से उसको अनुग्रह किया। भरगुने विष्णु को यज्ञ ओर 
उसके फल के बारे में कहके, वहां आके यह फल स्वीकार करने का 
पराथना कौ। विष्णु ने उसके साथ चलके यज्ञ देखो ओर यज्ञफल 
स्वीकृत किया । अब लोक कल्याण का पूरा भार विष्णु पर-पडा। 
पह सोचते ही वेक्‌ठ को ओर चला गया । 


विष्णु का छोडकर लक्ष्मी कोल्लापुरम जाना 
जव भृगुने विष्णु वक्षस्थल को पैरसे मारा था तब से 


लक्ष्मी को बहुत गुस्सा-था । अपने रहते इए जगह पर एक. 


 जडधारी का पांव को नहीं मान सकती थी। उसके बाद विष्ण्‌ 
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यज सामग्री लाने मे अपने को नियुक्त करना भी अच्छा नहीं 
लगा। मगर अन्यो के सामने पति से रगडा नहीं किया। जव 
विष्णु भ्रगुके साथ चला तवसे एकांत में बैठकर सोचने लगी थो । 
हमेशा के लिये पुरुष लोग बाहर अपने गौरव को ही देखेगे । एेसा 
सोचकर लक्ष्मी ने विष्णुकेआते हौ उससे लडाई शुरु की.। विष्णु 
णात के बारेमे बोलातो लक्ष्मी ओंरत कौ आत्माभिमानकेबारेमे 
बोली। आखिर लक्ष्मीने क्रोधसे - वेैकृठ ओर विष्णु को 
छोडकर भूलोक को रवाना हुई"थी। विष्णु के सत्वोपदेश उसके 
सामने निष्फल हो चुका था। लक्ष्मी वैकुंठ से निकलकर भूलोक के 
हमारे भारतदेश में उतरी थी। ओर दक्षिण भारत के कोल्लापुरम 
` जाकर वहां तपस्या करने लगी थी । | 
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जव लक्ष्मी छोडकर चली गयी तब से विष्ण का मन 
अच्छा नहीं । लक्ष्मी के विना जीना घडी से घडी मुश्किल हौ गया। 
लोक रक्षाके लिए जो यज्ञ किया गया था वह्‌ यज्ञ फल लेने से ` 
अव लोककल्याण शाय भार विष्णु पर है। मगर्‌ जिसको अपने 
कल्याणी छोडकर चलं! गयी, उसने लोक कल्याण क्या करेगा! 
कोन मानेगा | क ५ 
विष्णुभगवान धरती के आना 

इधद धरती पर लक्ष्मी आवास करने के कारण _ सबं 


` कुष्ठ लक्ष्म का आधिपव्य होने लगा। इनसान को. पेसा अपने 


\ 
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प्राणसे भी ज्यादाहो गया। पैसे के लिये पाप करनेकोभीं 
तेयार होने का समय आसन्न हौ गया। यह सव कु देखकर 
कु ज्ञानी लोग सोचने लगे कि कलियुग बहुत नजदीक में है! इस 
कलियुग मे अच्छे लोगों की संरक्षा के लिये बड़े बडे मुनियोंने यज्ञ 
करकं उसका फल विष्णु को दियं -सुनेरै। अव विष्ण क्या 
करेगा .... लीक कल्याण के लिये क्या करेगा - जरूर देखना है । 

उधर वकूठमे विष्णुको कुछ भी शांति नहीं मिलती थी । 
एक दिन श्रीनिवास - उसका हृदय अब शून्यवास हो गया। 
इसलिये वह्‌ भी वेकठ छोडवःर धरती पर आया । लक्ष्मी के लिये 
घूमते घूमते विष्णने शेषाचल पर पहंच गया। धरती पर्‌ एर 
रखते ही उसको भी भूख, प्यास आदि -7नव शरीर तत्व जा 
पहुचे । कुन खाके कुछ न पीके -आराम नहीं करते - घूम कर 
सूख गया - शिथिल हो रहा था। शेषाद्वि पर आराम करने कै 
निश्चय से पास एक वल्भीकमे घुसकर सोने लगा। उन दिनो में 
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वत्मीक मे विष्ण॒भगवान्‌ 
वेकटाचलम (शेषाद्ि) चोल राजा के पालन मे-था। लक्ष्मी ओर 
विष्णु दोनों भी वकठ छोडकर अनेसे वहां बहुत गडविड हो 
रही धी । उन दोनों का पता न जीने से वहां के लोगोंने दुःखित 
होकर - ब्रह्माओर शंकर के पास जाके प्राथना की। साब सुनकर 
अपनी अपनी दिव्यद्प्टि से सव जानकर - ब्रह्मा ओर ईश्वर भी 
धरती को आ चके ये। 
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बह्मा ओर ईर लक्ष्मी | = 
ह्या आर ईश्वर लक्ष्मी के पास जाना 
_ धरती पर आते ही वे दोनों पहले पहल कोल्लापुरं जाकर 
लक्ष्मी के पास गये थ। लक्ष्मीने उन दोनों का आदर करके क्षेम 
पूषा । ब्रह्मा ओर गंकरनेविष्णु की अवस्था कहु दिये ओर 
लक्ष्मी को विष्णुसे मिलने की प्राना भी की थीमगर लक्ष्मीने 
नही कट्‌ दिया । तव उन्हों ने कहे : “तो एक काम करो लक्ष्मी ! 


१५ 


। ठम दोनों गाय ओर वषठडा वनेगे । हमं हांकते लेकर चोलराज को 
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ब्रह्मा ओर ईश्वर लक्ष्मी के पास जाना 
वेच दो । वहसे हम विष्णुको कष्ठ मदद करेगे ।'' लक्ष्मी 
मान ला। वहा उसी क्षण मे ब्रह्मागाय वन गया ओर ईश्वर वडा 
वन गया । उनको देखते ही लक्ष्मी ग्वालिन . बन गयी ओर 
दान्‌) का हाक्ते चोलराजा के पास गयी ओर बेच दी । चोलराज 
य र गायं ४ । इनको भी.उनमें मिलाकर ग्वाला कों 

आर्‌ ग्वाल गायों के साथ हाँकते वेक 
४) सारी वाके साथ हाकते वेकटाद्वि. 

= मे 

बरह्मा गाय के रूप मं विष्णु को दूध पिलाना 
वकटाद्रि पर चोलराजा की सारी गाये घास चरती थ - 
< "टर का समय था। गामनों पेडो.के नीचे पहुःचतीहे। साता 
अपनी रोटी खाने लगा । ब्रह्म ओर ईश्वर दोनों धीरे-धीरे किसी की 
न जाने मे वल्मीक के पास आये । ब्रह्मा गायकेरूपमें र 


क 
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पर खडा-तो-द्ध की धारा अपने आप वल्मीक मे डालने लगा। 
अंदर द्वला बनकर सोता हुआ विष्णु जाग उटा आर्‌ चर 
गायको ब्रह्म जान करद्धधयपा लिया। उस शाम गोशाला का 





गायके ख्पमें विष्ण को दूध पिलाते ब्रह्य 


वापस आने के बाद बाकी गायों कौ तरह्‌ ब्रह्मान ग्वाल का घ 
नहीं दिया। दो तीन दिन एसा टी चलने के बाद एक दिन 
राजा ने ग्वाले को गालियांदी। "तुम चोारदहाचार। इस गाय क 
घ रोजत्‌ ही पीता होगा! नहीं तो - वृह दूध क्या नहला दतः ध 
बोला। ग्वालेको क्रोध ओर गायके वारम गकाना आयी। बाद 
आया दिन वह्‌ पेडोके पीषटसे इसगाय्‌ करा परिणीलन करने लगा । 


ग्वाला विष्ण को मारना 


ब्रह्मा ओर शंकर आदतसे दुपहूर का वट्माक धर 
चटकर विष्ण को दूध देने लगा। वह्‌ देखते ही ग्वाल का वड 
गुस्सा आया ` यह्‌ बहुत बेईमान गायदहै। सारा दृध एसा वृधा 
करके शामको दृध नहीदे रही इसके बार्‌म राजान मुल्लक) 
चोर कह रहा है1. म इसे नही -छाड दगा स चन 
उधर जाकर हाथमे हुआ अ्ण्डस मारते का तयार इना) यह्‌ 
पहचान कर विप्णने वल्मीकसे बाहर आकर गाय जर्‌ नाल क्‌ 
वीच मे खडा दहो गया। ग्वाला अपने जल्व्यम जा मार्‌ गान त] 
दिया बह मार“ विष्णु केसर षर लगा॥ ` लत वल 
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। विष्णु को देखते ही ग्वाला ने कपि गया ओर माफो मांगते ही 
मूछति हो गथा | ठी से कोने इसको देख ली ओर राजा को 
खवर दी। खवर सुनतेही राजाने वहुत घबराहट से उधर 
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| चोटराजा को शाप देते विष्णु | 
ओ पहंचा - तो विष्णु ने वड़े कोध से “ नौकरों की गलती को 
भजमान ही बाध्य होगा। यह्‌ ग्वाला पामरहै। इसलिए उसने 
मृज्ञे मारकर जो पाप किया, चहु सव तुम्हारी चिट्ठामेही जमा 


च 


हगा। हे घमंड राजा! आजे तुम पिशाच बनो कहा तो 


अपने कल्याण देखने के वाद निज रूप पाने को अनुग्रह किया। 
गह्या ओर शंकर गायव हो गये। विष्णु ने अपने घावों कं लिथे 
मुलिकाये दूंढने जंगल मे चला गया । ° " | | 


निषु ~ वङुलामाई ओर श्री वराह सवामि को मिलना 


अपने घाव प्र लगानेमूलिकाओं को टूढनेवाला विष्णने ` 
वकरुलामाई कं आश्रम जाकर लाना को मां पुकारा। वकरला 
बहत खुपहोकरर - अपने कपडे सै उसकी घावों को वाध ली ओर 
विष्णु को अपने साथ शरी वराहस्वामी कं पसलेली। विष्णको 
देखते ही ~ श्री व सह््वामी उसको पहचान लिया ओर बडा ` 
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आदर करके उस वेकटाचल पर ही रहने को कहा! विष्णुने 
वह॒ बात मान ली। यह्‌ सब देखकर वकुला बहुत खश हुई । वह्‌ 
पुराने जन्म में यशोदा थी। तब विष्णु कृष्णावतार मे था उसके 
वचपन मं सारी देखभाल यशोदक्ही की। मगर विष्णु का 
कल्याण देख नहीं पाई । इसलिये उसने क्रिष्णा से कहा कि 
“बेटा । मञ्चे तुम्हारी कल्याण देखने का शौक है "। तव क्रिष्ण ने 
एक वर दिया। 'माईजो। इस अवतार मे अभी तक्‌ 16008 
लडकियों से शादी हुई। मृञ्े माफ करो कलियुग मे मै जवानी 
रूप मे तेरे पास आङ्गा। तब मेरी शादी देखोगी।'' उसी 





अब विष्णु वकुला कं पास आकर उसको पालतू बच्चा हो गया 1 
उक्त रूपमे वकूलाने विष्णु को श्रीनिवास नाम रखा। श्रीनिवासके 
ताम पर विष्णु वकूलामाई कें आश्वममे ही रहने लगा था। 
आकाशराजा को कहानी 
चोल राग्यकं राजा का नाम आकाशराज था। उसकी 
पत्नी धरणीदेवी थी। आकाशराजा को तोडमान नामक एक छोटा 


 भाईथा। मगर उन भादयोंमे क्रिसीकोभी बच्चे नहीं*ये। 


इसलिये आकांशराजा ने संतान निमित्त यज्ञ.कंरने का संकल्प 
किया श्रा। पहले पहल यज्ञभूमि को जोतना है। ` राजा एेसा 
जोतते समय हल को एकं पेटी लगाई थी । राजा लोग जल्दी 
पेटी खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत बच्ची थी । 


।॥ | | 2) ` श्री वेकटेश्चर माहात्म्यम्‌ - चरिता 

:|॥ || तव वहां के ब्राह्मण लोग यह देखकर ““ आकाशराजा। पुरान 
|| जमाने मे जनक को सीता की. तरह तुम्हे ये वच्ची मिलगयी। 

। || ले लो दसे '" बोलकर आ्ीर््राद देके चल गये | 

॥|/ ` वच्चो को पद्यावती.नाम रखे थे। पद्मावती मिलनं के 

|| एक.दो सालमेही राणी गर्भवती हुई ओर एक बच्चा पैदा 

जा था। उस बच्चा का नीम था वसुधाम्‌। भाई ओर वहन 

मिलजुलकर बडे हो रहे थ । | 


नारद महिं पद्मावती की हस्तरेखायं देखना 
एक दिन नारदमहषि आकाशराजा के पास आयातो 
राजा ने उससे कहा “मूनीद्र | हमारी बेटी पद्यावती को कल्याण 
करने की उम्र आ चुकी है। कंसी जमाई मिलेगा जरा फटहिये ।'' 
 . यह्‌ सुनकर नारदन पद्मावती को बुलाने को-कहा। पद्मावती ने 
| आकर नारद को नमस्कार किया। तव नारद उसकी हस्तरेखायें 
। ` देखकर एेसा बोला - ' राजा! श्रीमहालक्ष्मी की रेखाये ओर 
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नारद महपि पद्मावती की हस्तरेखाये देखना 
तुम्हारी बेटी कौ. रेखायं एक ही तरह है । त घबराओ मत। 
जरूर इस वेटी को विष्णु ही .गादी करेगा ` आकशराज को 
अचरज हआ था। नारद १ बोला कि अपने पर विश्वास 
रखा । अब विष्णु वकूठ मे नहीं । इसी भूलोक मे वेकटाचल पर 
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वेकूलामाई के आश्वममेथा। कौन जाने ये पद्यावती के लिये ही 
आया होगा । यह्‌ सुनकर परद्यावती भी गरम से अंदर घुसगयी थी । ¦ 


श्रीनिवास की शिकार 
: दिन गुजर रहे थे। श्रीनिवास वकुढामाई का पालतू 
वच्चे की तरह उसी. आश्म मे रहता था। एक दिन कौ वात थी - 
वर्ह के जंगल मे से एक मत्त गज अपनी भीड से अलग होकर 
आश्रम के आसपास स्वेच्छा विहार कर रही थी। उसदहाथीम . 
डरकर आश्रम के साधु-लोग कंपने लगे धथ । वात चली श्रीनिवास 
तक । एक दम अपने धनुर्वाण लेकं हाथी पर चला। श्रीनिवास को 
देखते ही वह हाथी कोई सादु गाय की तरह पीठ मुडकर चलने 
लगी । श्रीनिवास उसको नहीं छोडा। उसके पीठे किया तो वह्‌ 
हुत जोर से भागने लगो । श्रीनिवास ने एक घोडे की सृष्टि कीं 
उस पर वैटठकर फिर हाथी का पौष्ठा किया। श्रीनिवास को 
बहुत दूरले जाने के बाद हाथी गायव हो चुका था। श्रीनिवास 
थक गया। वैसे ही एक पेड के नीचे आरामनलनेसोगयाथा।. 
जव वहु जाग उठा - तव कूं ओरतो कौ ध्वनि सुन पडी। 
आवाज सुनकर उस ओर. आया तो वह्‌ एक सुंदर उद्यान धा । 
पद्यावती श्रीनिवासं का पहली मुलाकात 
उक्त उद्यान में कोई कुछ दस पंद्रह जवान लडकियां कुः 
खेल रहे ये। श्रौनिवास को देखते ही उनमें से एक लडकी एक 
वेट्‌ के पीष्टे चली गयी ओर वाको लडकियां बहुत गुस्सा ऋरते इए 
उसकी ओर आ पहूचे। “हाय! कौनदहैत्ू*! इधर क्यो 
अयेहो क्था तुम्हे मालूम नहीं कि आदमियों के लिये यह्‌ 
निपिद्र प्रदेण १ णसा उवडवा पनेवाले लड़कियों को देखकर 


। मूस्करराति श्रीनिवासने कु जवाव नहीं दिया । इधर पेड के पीठे 


छिपी हुई परद्यावती श्रीनिवास का सुंदर स्वरूपम को एेसा देखते ही 
रह गयी थी। “कोई वधिर हो क्या तुम। आदमियों को इधर 
आना मनः है।. चल चल '” कटं रट हं लडकियां । श्रोनिवास 
पद्मावती को देख गहा था। वहु बोला कि “अच्छा मे जाऊगा 


निति ` 
~~~ 


„||| 22 शरी वेंकटेश्वर माहात्म्यम्‌ ~ चरित्रा 
| ॥ | मगर एक शरत, इस पेड के पौषे लता की जसी खडी हई 
||| उस लडकी को एक वार दिखाना 1 
॥॥ वह॒ वात सुनते ही लडक्ियों को गुस्सा वढ गया! 
` क्या। क्या कोई लडकियों पर जवरदस्तक्रनेको आया क्या 
त्‌ उल्ब बोलते ही जमीनसे कृष्ठ पत्थर लेके श्रीनिवास को 
मारना शुरु किये थे। मगर श्रीनिवास एक कदम भी पीठेन किया । 
सीधा खडकर उस पेड की ओर टी देख रहा था। यह्‌ देखकर 
0 १/९ (< 
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क, 
पि 
प 
> 
तै > ११ 
$ - स त कः + १ 
ॐ 





धि. नः ~ ~ 2: भरः 
+ कि रस अ 

(422 4. १ ~~ } 

,६ > {६ ~~~ = "~< ˆ ~ 





का पहली मुलाकात 
पय्यावती अपने सखियों को निभाया ओर उसको अपने बारे मेँ 
टकर उसका भी पता जानने को कह दिया । तव ऊन लडकिथोने 


पद्मावती के बारेमे कहु दिये ओर श्रीनिवास का पता मगि। 
श्रीनिवास ने वहत खुशी से अपने वारे में कृट्कर '“ पद्मावती ! 
# वुम्हं देखते ही म प्यार में पड गया हं। मँ तुम्हे शादी करना 
॥ चाहता हं । मुञ्ञे मान लो। भँ तेरे दिवाना ह्‌ ।'" 
| श्रीनिवास की ये बातें सुनते ही पद्चावती शरम से 
भाग गयी। सखियाँ भी उसका पीठ) किये। प्रणय पणं हृदय से 


श्रीनिवास भी आश्रम की ओर लोटा । 

व उस दिन से पद्मावती ओर श्रीनिवास दानो भी अच्छा 
नही दीख पडते थे। दोनों प्यार क बुखार मं इव गयेघे। न पीते 
न बाति, जच्छी तरह न सोते। अगर सोथ तोः भी श्रीनिवास के 


| 
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ओंठो पर देवी देवी - पद्यावती के ओंों पर स्वामी स्वमी ~ ही 
जपहो चका था। 

उधर अतःपुर मे महाराणी आदि लोग धवरनि लगे 
ओर पूजा पुनक्कार करवाने लगे थे। भूत वैद्योंको बुलाके 
पद्मावती को दिखते हैँ । राजवे्यो से ओषध दिलाते ये । मगर - 
एेसी उ्रमे प्यारके भूत को भगाने को ताकत किसको होती 
इधर आश्म मे श्रीनिवास की हालत भी देसी ही थी। 
वरहा के लोग ओर वकृठामाई भी घवराने लगेये। कई वार 
पूछताछ करने पर श्रीनिवासन दिल खोल कर अपनी मुहव्वत 
के बारे मे वकुटढामाई को कहु दिया ओर आकाशराजा कै पास 
जाके कल्याण निश्चय करने की प्राना की। वकुटामाई 
श्रीनिवास कौ प्राथना को मान ली। 
सुन बतानेवाली के रूप से श्रीनियास नारायणपुर जाना 
अपने प्रणयसिद्धिके लिए श्रीनिवासे ओर एक्‌ योचना 
की र्थः। उसने सकुन बतानेवाली ओरत का वेष पहन कर 
पद्मावती का गाँव चला। आकाशराजाका गावकानाम था 
नाणायणपुर। श्रीनिवास उस गाँव मे घूमने लगा तो - 
राणी कौ कुछ सहेलियों ने देखे ओर राणी को खबर दी कि एक 
अच्छी सकून वतानेवाली आई थी। राणी धरणीदेवी ने उसको 
अंतःपुर मं बुलाया ओर पद्यावती के बारे में पृछा + श्रीनिवासने 
मुस्कुराकर पद्मावती को दिखाना चाहा! पद्मावती आयी । 
उसकी सूरत देखकर श्रीनिवास बहुत खुश हुआ ओर इस तरह 
सकुन बोलने लगा - 
सुनो वेटी सुनो बेटी. 
सच कहता हं सुनो बेटी 
वुः दिन पीष्ठे उद्यान मे 
एक सुदर से हुई थी भेट 
मन्मथ से भी सुंदर लडका 
वह्‌ तेरी मन को किया है लूटी . 


ह 
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सुन लो वेदी सुनलो बेटी 

||| | सच कहता हूं सुन लो वेटी 

घवरावो मत घवरावो मत 

आ पहुंचे अच्छी घडियां 

वह्‌ लडका भीतेरेजसे 





प्यार बुखार से तडप रहा दहै ` 
अथ ु . तू दीवानी वह्‌ दीवाना 
||| दीवानी है यह्‌ ज्ञमाना | 
॥ ( फिकर करो मत शादी होगी 
तुम दोनों को - खसम वसंती ।।"' 

यह्‌ सब सुनकर राणी धरणीदेवी अचरज मे इवौ । 
अभ त्क उसको श्रीनिवास अओौर पद्मावती की मूलाकत मालुम ही 
नहीं थी। इसलिये पूछा कि “ क्या यह्‌ सच हौ 4 

जीहां{ श्रीनिव।सने कहा “सच कै वामे 
कुठ न कह्गा । कोई शक है तो देखिये - कल ही एवः वुड्टी 
तापसि आकर अभने बेटा सा लङ्क के लिए युवराणी को मांगेगी 1" 


वकुामाई आकाशराजा के पास जाना 


अच्छे समय मे निकालकर ~ वकरुलामाई ने नारायणपुर 
पहुचो ओर आकोाशराजा के मंदिर चली । भ । 
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उसका नाम श्रीनिवास । चंद्र्वंण का लडका । व्ह 


श्रवणा नक्षवमें पैदा हुआ था। वापका दाम वसुदव आरम्‌] क 
नाम देवकी । समस्त पांडवेय उसके वन्धु थे। मुञ्ञको मां 
नानता । मै उसकी सेविका द्वं । उसने एक दिन उद्यान म युव रागा 
पद्मावती.को देखा । उसी लडकी को शादो करना चाहता 

नँ उसके लिए आपकी बेटी को मांगने आयीं वकूलावाल दा। 


आकाणराजाने कट्‌ अच्छो बात है वकुलामाईं। 
आपके वारेमे हम भीसुनेटैँ। अव आप चलिय। वादम्‌ हम 
खबर भेजगे। 

वकृलामाईकजाने के बाद - आकाणराजा ` अवन 
श्री शक महि के पास जाके सारी बाते कट्‌ चुका था। शुक्र =! 
बहत खण हुजआ ओर कहा कि “ यह्‌ कल्याण जट्त्य करना ट। 
अच्छा हे। मानोन मानो राजा. वहु श्रीनिवास साक्षात्‌ 
विष्णदटीथा। एक महान कारण के लिए एसा स्हूता चा। 
आकाशराजाभी खश हुञआा। तुरंत देवगुरु वृहस्पति का बुलाकर 
पच्चावती श्रीनिवासो की णादी के लिए लग्रपलिकरा लिखवायाधा । 


श्री शुक ~ श्रीनिवास को लसर पत्रिका देना 
ठस लग्रपचिका लकर राजगुरु श्रा गुक वहत खुशा ~ 
वेकटाचलम गया ओर श्रीनिवास को दिया । श्रीनिवास भो'लम्र- 


गर्‌ 
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पत्तिका पढ़कर बहुत खुश हुभा। उस पतिका म एसा लिखा 
हुआ था। | | 
श्री शी श्री सकललोकाधीश, चराचर सवं मानोनिवास, 
वेकटाचलवास, श्रीनिवास को - नारायणयपुरवासी आकाशराज 
अशीवि देकर लिखवाया लग्रपचिका । 
हम कशल - आपको कुशलता की बात लिखने की 
कृपा करे। इस वंशाख शुक्ल दशमी बुधवासर की रात -ताराबल 
चद्रबल युक्त शुभलग्र में - मेरी पत्री चिरंजीवी सौभाग्यवती 
प्मावती को आयक्रो देकर कल्याण करने को - देवगुरु बृहस्पति 
ओर व्यासपुत्र शुक महषि से निश्चय किया गया । इससे आप 
अपने परिवार के साथ सुमूदतं के लिए नारायणपुर पधारने की 
प्रार्थना करते हैं । 
-विनस्र, 
| आकाशराजा "" 
उस लद्रपत्रिका पठने के बोद श्रीनिवास ने अपनी ओर से 
एक शुभपत्र लिखकर आकाशराजा के लिए श्री शुकमहर्पि को दिया। 


` राजाधिराज, राज पूज्य, धर्मावतार, सुधाम 
क्वण ~ नारायणपुरवासी श्री आकाशराजाजी को शताधिक 
रणाम करके - शेषाचलवासी श्रीनिवास लिखने शुभपत - 


शी शुकेदेवजी के द्वारा भेजी इद लस्नपत्निका देखकर 


हम खुश हए है। आपको आज्ञा के अनुसार सुमहते तक बंधु 


ओर परिवार के साथ 7रायणपुर्‌ पहुंच कर आपकी बेटी 


` 'सौभाग्यवती को व्याह कर सूगा। मेरो ओर हमारे आश्रमवासी के 


तरफ से धन्यवाद ओर प्रणाम । 
भवदीय 
वेदाचलवासी 
श्रीनिवास 1" 


| भरीनिवास्‌ से लिखा इभा १६ शुभपत्न लेकर श्री शुकजी 
गारायणपुर लौट.गयेधे। ` | | 


श्रौ वेकटेश्वर माहात्म्यम्‌ - चरिता ध 
व्याह के लिए पैसे के वास्ते श्रीनिवास की चितः 
श्री शुकजी लौट जाने के बरद श्रीनिवास कु सोचते 
रह गया। वकुढामारईदूने पृषछठा- “क्या सौदते हो बेटा '' - 
श्रीनिवासने कहा "अभी तक कल्याण की चिन्ता ओर अवं 
पैसे की चिन्ता। वेतो महाराज लोग हम तो आश्रमवासी ।` 
अगर हम बडी धूमधाम से नहीं चले तो वहाँ अच्छा नहीं होगा! 
उतना पसे अब कहां मिल जाएँगे ?"" | 
यह्‌ सुनकर वकुढामादई ने सीधा वराहृस्वासी के पास 
जाकर सब कुष्ठ कह दिया । उस स्वामी ने संदहास किया ओर 
कहा कि - “मायामे मत इनो वकुछामाई ! वह श्रीनिवास. 
जगन्नाटकसूत्रघारी, माधव। यह नहीं सूलना। साधारण , 
नोजवान के तरह प्यार करके साधारण शरीबं आदमी के जपे 
वह॒ नाटक चल रहा है। तुम उसकी माँ जसा रहना । जाओ ~ ` 
तुम्हारा बेटा श्रीनिवासस्वामी ओौर क्या क्या लेलेगा देवो ! उसके 
कहे विना तु किसी पर हाथन रखे) सुनकर वकूलामाई 
आश्रम को चली गयी। . 
श्रीनिवास ने इधर आदिशेषु ओर गस्माँन्‌ को स्मरण 
किया। दोनों आ खडे हुए श्रीनिवासन उनसे ब्रहूणा ओर 
शंकर को खबरभेजा। वे आ चृके। उनके साथ यो्चना 
करते वीचमे श्रीनिवासने कहा - “अव मेरे पास लक्ष्मी 
नहीं थी । बिना लक्ष्मी शादी करना मञ्चे अच्छा हीं लगता है 1" 
उसका भाव पकडकर शंकर ने सूरज को कोर्लोपुरमं भेजा था। 
गकर को आज्ञा के अनुसार दरज कोल्लापुरम जाके 
लक्ष्मीदेवी से बोला: आपके पति श्रीमन्नारायणं अब आकाश 
राज की पत्री पद्नावतीजी को कल्याण करनेवाला हैँ । आपके 
परोक्ष मे एेसा करने को मन नहीं मानता । ब्रह्मा ओर शंकर भी 
उधर ही हे । आपको जरूर आना है। यही शुभलेखा समञ्चकर 
आपके पति जी का व्याह देखने तुरंत आइये 1" | | 
सुनकर लक्ष्मीने जरा सोचा। मै ही उसो छोडकर 
जायी थी। मृक्षे ससारसुख दूर हो गया । उसको क्यों एेसा होना 
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||| करने दो कल्याण लक्ष्मी तुरंत निकटकर वेकमचलम पटच गयी । 
॥ श्रीनिवास खु हुआ । | | 
00 - ` श्रीनिवास कुबेर के पास कण रूप मं धन लेना ् 
॥ ` | बादमें ब्रह्मा, शंकर, साविति, सरस्वती, पावती 
श्री गणेश, कुमारस्वामी; लक्ष्मी ओौर श्रीनिवास मिलकर कुष्ट 
मोचकर ~ अष्टदिक्पालकों को खवर भेजा तो वे दूसरी घडी मे 
॥| वहां आ पटच घे। सब आराम से वैठने के वाद सवको संबोधित 
|| कर श्रीनिवास ने कहा - मै आकाशराजा कौ वेटी पद्मावती को 
| णादी करना चाहता हं । यह्‌ आप सभी को पसंद है - सब 
॥| अपने अपने पसंद बोल दिये । अव मूस्कूराते मुस्कुराते श्रीनिवासन 
| करा ~ “मगर णादी के लिए मेरे पास पसे नहीं। मेरी 
= शादीको तो सव देवतागण आनेवलेहैँ। ससुर तो राजा दे। 
आपकी दोस्ती के अलावा मेरे पास ओर कू नहीं । ` 





श्रीनिवास कुबेर से ऋण लेना 
| ओर कुष्ठ समय चर्चा करने के बाद इंद्रादि देवताओं ने 
 कुतरेर को देखकर श्रीनिवासको ऋण देना कहेथे। कुबेरे 
पूछा : ˆ मगर पसे वापस आयेगे कब १ ओर कैसा ?' कलियुग के 
अंत मे श्रोनिवास, कहने लगा तब तक पाइदा दे दुगा । 
कलियुग मे मेरे भक्तो का अभीष्ठपूरा करते करते पैसे जमाके 


` तुम्हे दे दुंगा।'" 
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श्रीनिवास ने ऋणपत्र लिखकर दसखत की । ब्रह्मामौर 
शंकर साक्षीषे।. | १८५ 

टद्रते विश्वकर्माको बुलाया ओर श्रीनिवासजी कौ 
कल्याण देखने आनेवाले सभी के लिए अद्‌भुत मंदिर तयार 
करवाया वही विश्वकर्मा तुरंत नारायणपुर पहुचकर कल्याण- 
वेदिका बनायी थ| | 

देवताओं से लाई हुई कामधेनु ओर कल्पवृक्ष कीं 
सहायता से सव तरह के पकवान आ गाये। करई तरह को शकः 
अजिया चटनियां आदि सभी पकवान होने लगे थे । नारद महि 
ओर गरत्मानने सभी को अश्वान दिये थे । श्रीनिवास ने गरुत्मत पर 
बैठकर श्री वशिप्ठमहषिं के साथ कल्याण सुशृतं के लिए 


 वेकटाचलम्‌ से नारायणपुर निकल पडे थ । 


वैल पर शंकर, हंस पर ब्रह्मा, चृहे पर श्री गणेश, 
मोर पर श्री कुमार स्वामी, एेरावत (हाथी का नाम) पर दद्र, 
ओर ओर अपने अपने वाहनों ओर विमानों पर्‌ अन्य देवगण. 
नारद, तुबर आदि मह्षिगण - लक्ष्मी, सावित्री, सरस्वती, पावती, 
गची, श्यामला, अरुधति, अनसूया इत्यादि दिव्य देवियां ..-. 
बस .... वह सव धूमधाम सिफं देखना ही हे । कौन कहु सकेगा “ 


पद्मावती श्रीनिवास - कल्याण वेभोगेम्‌ 

श्रीनिवास की आगमन वार्ता सुनते ही - आकाशराजा ने 
अपने भद्रगज को लेके नगरद्वार तक गया ओर उसका स्वागत 
देके उसमे गजारोहण करवाकर सारे नगर मेलतालों से घुमाकर 

महल को लाया । | 

अंतःपुर की स्तिया ओर वृद्धसुवासिनी रित्य कर्पूर 
हारती देकर ललाटर्कस्तूरि विद सजाकर श्रनिवास को कल्याण 
मण्डप मे लाकर सोने के आसन पर विठाया 1 
` अंतःपुर मे - वृद्ध सुवासिनी स्वियो न पद्मावती को 
नयी रेशमी साडी पहनाकर, ` हीरो के गहने पहनाकर कस्तूरि 
तिलक लगाकर आंखो मे काजल रखके गौरी पूजा करायी 








` पूव्रेदिशा की ओर श्रीनिवास के सामने विठाया। दोनों के वीच 
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सहेलियों ने उसफ्रे हाथ पककर कल्थाणमण्डप मे 
पदां रखा । | 
| श्रीनिवास धी शादी देखने के लिए आये हुए इनसाना से 
सव चांदनी भर गयीतो अधिकपंष्यामे देवताणणआक्राण पर्‌ 
जाक्रे कल्याण देखने लगे । । 

श्री श्रीनिवास री तरफ सम ब्रहापि व्रणिष्ट, ओर 
पद्मावती कौ तरफ से वृहस्पति ने वेद ओर युक्त मन्त्र पढ । ोमादि 
काये-पूराहुभा। जमाई कापांव धकर उस पानौ को अपने सिरपर 
ओर वधुओं के सिर पर छिडकाया। इंद्रादि देवतागण, ब्रहम ओौर 
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पद्यावती से श्रीनिवास की कल्याण 
मुनियों के | मतर पठते समय श्रीनिवातने पद्ावती के. गल में 
मंगलसूत्र वाधा । | 

इस खुशी के समय सवने उस नूतन दंपति के सिर पर ` 
सोने की अभ्रत रखे। आकाणसे देवगणने फलोंकी वर्प कौ) 


ब्रह्णु ईश्वर ओर अष्टदिक्पालक श्रीनिवास का कल्ध्ाण देखकर 


वहत खुश इए। सवने श्रीनिवास को आणीर्वाद दी! 

 _ आकराशराजाने श्रीनिवास को करोडों सोने की 
मद्रा दी। रेणमी केपड, सोने का मुकुट, रलनों का हार, मोती 
जोडी पहने, अंगूयियो ओर वज्रकवच आदि दिये। -धस्धति 
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नक्षत्र का दशन कराया। श्रीनिवासने ब्राह्मणों को दान दक्षिण 
कुवेर से दिलाया। पद्मावती श्रीनिवास का कल्याण देखकर 
ब्रह्मादिदेवता, आकाशराजा, उनके सापंतराजा बहुत खुश हए । 
स्तियोने वधूवरों से करई मनोरंजक क्रीडाएं कराई। सव दिन 
रात का आकाशराजाने अपने भाई तोडमान की सहायता से - 
आये हुए सखियों को.दावत दिलाई, फल, फूल ओर कर्पूर तावूलः 
सवको देकर यथोचित सत्कार किया। रभा, ऊगशी, मेनका 
ओर तिलोत्तमा आदि देववेश्थाओं ने गाना, बजाना ओर नाच 
आदि से सव कौ संतुष्ठि किये । 

पद्मावती ओर श्रीनिवास अगस्त्याश्नम मे रहना 

दूसरे दिन श्रीनिवास ने अपने नूतनवधू पद्मावती ओर 
सकल परिवार के साथ वेकटाचलम निकला हुआ था। बीचमें 
अगस्त्याश्रम देखे। वहाँ जाने के वादं श्रीनिवास को एक शंका 
हु - ब्रहमदियोंसे पष्ठा कि-शादीदहोनेके छः महीने तक 
पवत चदढना दंपतियों को निषिद्धसुनां दहै। अव क्या कृरना' 

यह सुनकर सब लोगोने सोचके छः महीने तक 
दंपतियों को अगस्व्याश्रममेंही रहने का प्रबन्ध कियिथे। बादमें 
ब्रह्मा, ईश्वर, आदि सभी महानलोगे श्रीनिवास के पास, ओर 
देवियो ने पद्यावती के पास, विदा लेके अपनी अपनी जयह्‌ 
चल चुके। लक्ष्मी फिर कोल्लापुरम्‌ चल गयी थी। वकुटढामाई 
ओर वराहस्वामी यथा प्रकार वेंकटाचलम्‌ पहुंचे थे। पद्मावती 


क, 


ओर श्रीनिवास अगस्त्ाश्रममें ही रह गये। 


आकाश राजा का नियांण 
नूतन दंपतो को दिन - घडयों के जसा बीत रहे थे। 
इतने मे एक दिन अंतःपुर से एकर आदमी आकर “ आकाशराजाकी 
तबीयत ठीक नहीं है। आपको ले आने के लिए मृन्चे भेजे” 
बोला तो तुरंत श्रीनिवास ओर पद्मावती - नारायणपुर चते ये। 
जव तकर वे पहुंचे - आकाणराजा स्पृहामे नही भा। 
श्रीनिवासने अपने दिव्य हस्तोसे उपेष्टुभातो उप्त स्वर्शासे ` 


को । 
यको "द 
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अगकाशराजा ने आवें खोली । जमाई ओर वेटी को देखकर खुश 
हुआ । वाद तोडमान आर वसुधाम को वाध्यतायु श्रीनिवास को 


` सौपकर आकाशराज। चल वसा। वसुधाम से यधोक्त अस्यक्रियाय 
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आकाश राजा का निर्याण 


करवाकर - चौदहुवां दिन शुरु होकर पद्मावती ओौर श्रीनिवास 
अगस्त्याश्रम पहुंचे । 
आकाशराजा के निर्याण के बाद - उसका भाई तोडमान 


प 


, ओर वेटा वसुधाम के बीच मे तछ्त के बारेमे तकरार हो गया। 


तोडमान सचमुच विष्णुभक्तं था। पद्मावती का: 
कल्याण को ब्रह्मादि देवताओं का आगमन्‌ देखने के वाद उसको 
विश्वास हुआ कि श्रीनिवास साक्षात्‌ विष्णुहीथा। इसलिए उसने 


` सोचा किं श्रीनिवास जषूर अपने भक्त की ओर दी बात करेगा। 


स इतने मे वसुधाम भी अपेने तरफ की कुछ मंवि ओर 
सामतो को जमा किया। तकरार बद गयी । ताकत से दही त्त 
कमाने कृ निश्चय किया गया था। | 

ससुर ओर सासा के बीच में श्रीनिवास 
जिस क्षण मे युद्ध निश्चय हुभा - उसी क्षण में तोडमान 
श्रीनिवास के पास गथा ओर उसकी मदद मांगी । 
` एेसा केसा हो सकता ससुर जी ” श्रीनिवास कहने 
लगा - आकाशराजाका निर्याण होकर कई दिन भी बीता 
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नहीं । अव अगर यै तुम्हारी तरफ से लडाई मे खड्‌ तो - पहले 
पहल मूञ्चको आपकी वेटी स लडाई हो जायगी ! मगर तूने पहली 
बार आकर मुञ्चे पषा । इसलिए मँ तुम्हं एक मदद करेगा -मेरा 
सुदशंन आयुध तुम्हे दूंगा । उसकी सहायता से जीत सके तो जीतो 1” ` 
सुदशंन चक्र पाकर तोडमान बर्हत खुशी से घर लौट 
गया । कु देर के वाद - वसुधाम्‌ ने आया । वह्‌ सीधा अपनी 
वहन ~- पद्यावती के पास गया जौर्‌ वाद्‌ श्रीनिवास को अपनी 
तरपा तोंडमान से लडने को भेजने की प्राथना कौ । पद्मावती ने 
श्रीनिवास से कहा । श्रीनिवास ने पहलै मना क्रियौ -मर्भर नववधू 
की लालच की तरह वह्‌ वसुधाम की तरफ में लडने को माना। 
वसुधाम ओर तोंडमान्‌ के वीच मे लडाई शुरु हो 
चृकी थी । वसुधाम कौ ओर सेःश्रीनिवास ने रणशंख बजाया तो 
तोडमानने अचरजमें डव गया भक्त रक्षके नाम्‌ से चलते भी 
अपने को नहीं कहकर उसकी ओर आना पसंद नहीं कर सका । 
उस अवेश मे तोंडमानने वसुधाम पर सुदशनको माराथा। 
प्रकयकाल की अग्निहो जैसे आनेवाली चक्र को देखकर वसुधाम 
विह्वल हो गया । इस विपत्ति पहचानते दी श्रोनिवास ने वसुधाम 
ओर सुदशेन के वीचमेंकूदपडा। अ गनिपाततकी जोर से आकर 






रणरंग मे मूछित श्रीनिवास 
सुदशंन श्रीनिवास को मारा वह्‌ मूर्छा पाया । व क्ण यह्‌ 
अवस्था देखते ही - वसुधाम ओर तोडमान दोनो भी अपने अपने 
१,-8 + । 
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सिपाहियों को आराम कहकर युद्ध रोक दियं ओर दौडते द्‌ाडते 
श्रीनिवास के पास आं पहुचे । न. 29. 
ई करट उपचार के वाद श्रीनिवास जण उठा ओर दोनों को 
यद्ध करने का प्रात्माह्‌ क्रिया । मगर.वे शरम गये । श्रीनिवास सं 
माफी मगि। दोनों. भी त्न को तिरस्कार क्ियि। तव 
श्रीनिवासन रा्यको दो भाग करक्रे दोनों को नाटः ओर्‌ वे 
सुख स राज्य करने लगे थे । 
श्रीनिवास तोंडमान को विश्वरूप दिषखाना 
~ ` कृष्ट दिनो के वाद एक दिन तोडमानने श्रीनिवास क्रो 
देखने आया ओर हाथ जोडकर अपने को मोश्च देने की प्रार्थनाकी। 
श्रीनिवास ने उसक्रे भक्ति ओर विश्वास को पहचान कर सत्रप्त हुआ 
ओर उसको अपना विश्वरूप दिखाया था।. आखिर श्रीनिवासने 
दा था “कलियुगके अंततक मेँवेकटाद्नि पर वेकटेश्वरस्तरामी के 
ताम से भक्तों को दशन देता रहुंगा। तुम मेरे लिए णसा मंदिर 
वनाओ जिस में लक्ष्मी ओर पद्यावती भी रहने कौ योग्यता हो । 
आप सी वेकटाचलम्‌ पर जाकर श्री वराहस्वामीं से मिलिये । | 
वे मदिर के लिए यीग्य स्थान दिखायेगे। बाद तुम विश्वकर्मा को 
बुलाकर एसे मंदिर वनाओ जिसमें सात वडा द्वार हो, भोजन 
गाला, गोशाला, अनाजका भण्डार (धान्यशाला), सभामंडप 
ओर मुखमण्डप भी रहं। ` 
श्रीनिवास की आजा सुनते ही तोडमान ने विश्चक माको 
वुलाकर वकटाचल गया ओर वहां श्री वराहस्वमी को भी मिला । 
वराह्स्वामा ने मदिर के लिए योग्य स्थान दिखाया । विश्वकर्माने ` 
अपनं शित्पचातु्यं से श्रीनिवास के लिए मंदिर, उसके चासो ओर्‌ 
चाहर दीवार, ध्नजस्तंभ, पानी की सु्रिधाएं धमश्ञालाएं आदि 
नवतक वनाई। वराह्स्वामी कै लिए एक आश्रम का 
निर्माण भी करवाया | | 
नारद लक्ष्मी के पास जाना 
| वर दिर तिणि आदिप्ता लतो तौ उधर 
लक्ष्मी कं पास नारदमहषि प्रत्यक्ष छ्गाथा। उसने कहा कि 
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श्रोनिवास लक्ष्मीको भूल गया ओर पद्यावती के मोहम पुरा 
डव गया। मंदिर को बात भी .कट कर्‌ वह्‌ मृष्कृराया। "देखो 
लक्ष्मी माई! अव तुम कु नहीं क्रिया तो तुमक्रौ यह्‌ आश्वम ही 
गति ह्य जायेगी ।'' नारद कौ कहानी सुनकर सुनकर लक्ष्मी वडी 
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 नारदमहपि लक्ष्मोदेवी से बातचीत करना 


चिन्ता मे डव गयी । नारदकेचने जाने के वाद वह्‌ कथिल महपि. 
के पास जाक्रे अपने दुख वताया। कपिल ने उसको श्रीनिवास 
तः पास जाने को समाया तो लक्ष्मी निकल पडी । 
सपत्नां के बीच श्रीनिवास 

य्य तोंडमान से बनाया हुजा नये मंदिरमे जाने का 
सुमृहतं वहुत नजदीक टो गया था। आज या कल पद्चावती ओर्‌ 
श्रानिवास को अगस्व्याश्रम छोडकर चलना पडेगा पेसे समय मं 
वरे दोनों पास वन मे जाकर वहाँ णुंगार भावानंद मे इवे हुए थ । 

ठीक उसी समय आयी लक्ष्मी । अपने पति को सपत्नी के 
अलिगन मे देखना उसको बहुत मुश्किल हौ गया। बहुत गुस्सा 
आया ओर श्रीनिवास को पूषा कि ~ यह्‌ क्या काम ह्‌। जवात्‌ 
पद्यावतीने दिया “जो भी चलेगा दपति के वीचमे। तेरी जसी 
तन्यासिती को क्यों चल यहाँ से! सती ओर पति कं एकांत मे 


~ 


एसा घुसना बहुत पाप द. 


--~ ~ 
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| क्या बोली १” कोई स्त्री साँपके जसा बोली लक्ष्मी ` 
मेरा पति है। मँ उसकी पहली पतनी हं |" 

` त्‌ इसका पत्नी?” तो इतने दिन कहाँ छपे हो ? 

पति को छोडकर कहां घूम रही हो ? तपस्या करते करते संसार 

चाहा कव पदा हुड -- बाल, बोल ।'' पद्मावती भी वड़े गुस्से से 


नात करने लगी 
दोनो को रोकने के लिए श्रीनिवासनं वहुत कोणिग की ` 
मगर कु भौ काम नहीं चला। हो सकेगा वह पूणपुरुष या .. 
भगवान याजा भी हो - पत्नी के सामने जीभ काटकर वैठने कें 
अलावा कोई नहीं कर सकेगा । 
यहं मरा पति तु चल यहाँ से” -एक बोलता तो 
ता प्रह कवल मरही पति दूसरी बोलती- तो 
कम कसं चलता दोनों भी उसको ही पति मानते मगर 
उसका कोई भी नहीं सनता भा। 
 : इतन म याद्‌ आया होगा श्रीनिवास को - कि वह्‌ 
जगत्पति हं । .केवल्‌ दो महायो कौ नहीं । जगद्रशषा के लिए 
जमीन पर आकर दो महि्ाओंकी रक्षाम डवना मूखता होगी । 
नुपचाप श्रीनिवास ने सात पद पीछे चला अ।र वहां अपने आप 
शिलाविग्रह वन गया। जव श्रीनिवास विग्रह्‌ हो गया - तब ए 
. भयकर ध्वनि हुई थी। वह शव्द सुनकर - लक्ष्मो ओर पद्मवती 
¶& दख ता वहां पति नहीं मगर पति का शिलाविग्रह था। 


उसे देखते ही दोनों अपना गडा भूलकर, स्वामी _ 
गाव ~ प्राणश ~ श्रीनिवास - पतिदेव ~ एेसी आवाज देते हुए. 
रान लगेथं। उम विग्रह के पांव क पास वठकर - आपस में 
रहन ~ वहन बुला क क्षमा के लिए दुःखित हौः गयौ थी । तव 
श्रीनिवास कौ शिलामुतनि से एक आवाज सुनाई पडो । 
| प्रिय सखियों! श्रद्धा से सनिये। राना पामरोका 
लशषण ल्‌। इसलिए रोजो मत । सनो - अव सं म॑.श्नो वकटेश्वर 
स्वामीकनामसे इस रूप में रंगा । कलियुगांत तक एसा ही 


+ 
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रहकर मेरे भक्त जनों को अभीष्ठप्रदान करना दही मेरा व्रत दहै । 


लक्ष्मी ! प्रद्मावती के बारे में तुम मृञ्ञे गलती न समञ्लो। वह्‌ भी 


तुम्हारी अंणहीदै। भूल गयी होगी तुम। जरा याद करके सोचो । 
रामावतार मे मैने मारीच को पीछा करता हुजा चला 
गया । तुम मेरे लिए लक्ष्मण को भेजकर पर्णशाला मृं अकेलीहो । 
उस समय लंकेश्वर रावण आया+ तरू भयश्रांत होकर पणशालाके 
अगिगृह्‌ मे जाकर अग्नि को प्राना कौ। वह्‌ प्रसन्न होकर तुम्हे 
अपने पास छिपाया ओर अपने पास रहनेवाली वेदवती को 
तुम्हारे स्थानमेंखडा दियाथां। रावणने उसी को सीता 
समन्लकर लंका लेचला। बादमें मँ लंका पर युद्ध करके 
रावण को-मार डाला। विभीषणने वेदवती को सीता समञ्चकर 
मजे सौप दिया। उस युग धर्मं के अनुसार लोकापवाद से 
डरकर मै उसको अग्रिपरीक्षा रखी तो तव अग्रिभद्रारकने तुमह 
लाकर मुञ्चे सौपदियेथे। तब वेदवती भी अपने को स्वीकार 
क्ररनेकी प्रार्थनाकी मगर एकपत्नीब्रत नियम के लिए मेने 
तिरस्कार किया। तव मने उसको वादाक्िया-तु भी सुनी 
होगी याद करो - कलियुग में श्रीनिवास के ख्प में आऊगा। तव्‌ 
तुम आकाशराजा को पद्मावती नामक बेटी हौ जाओगी । तव मं 






स 
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लक्ष्मी को वक्ष प्र रखते हए श्रीनिवास 

जरूर तुम्हे शादी करूंगा । वही वेदवती आज पद्मावती इई । 


वह्‌ असली सीता तुमदहो। राममहं! ` 


५. 
॥ 





------ 
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आप दोनों सपलियो का अगडा भूल जाइये। कमला 
ओर भी मुनो। प्रद्मावतीसे णादो के लिएरमैने कूवेर के पास 
अगणितद्रव्य ऋण लिया । करलिगरुगांत मे सव कष्ठ वापस 
करना पडगा। तवर तक - मेरे भक्त लोगो से आनेवाले पसे से 
म उसका ख्रददनादै।. इसलिए तुम प्राने जैसा आकर मेरे 
ताम वक्ष पर रटा। पद्यावतीको दक्षिण वक्ष पर रहने दो। 
तुम्हारी अशमः लक्ष्मी को बनाओ प्रद्यसरोवरमे रहने का 
परवध करो। म हर रात तुम्हारे लिए मंगा अग्रहारम्‌ को 
आऊगा ओर सुबह होते ही वेकटाचल को चल जागा । 

शी वृकटेश्वरस्वामी की यह्‌ आज्ञा सुनकर लक्ष्मी ओर 
पद्मावती वेसे ही किये रे | श 

श्री वकटेश्वर सामी का आलय प्रवेश 

शरी वकटेश्वरस्वामी की आज्ञा परिपूर्ति करते ही लक्ष्मी 
ओर पद्मावती भी शिलामूक्षि बन गयी थी यह्‌ जान कर पूवं. 
निश्चित मुमृहतं (विकरृतिनाम संवत्सर शुद्ध प्रतिपदा के दिन - 
अश्चिनि नक्षत युक्त णुभलग्र) को - लक्ष्मी पद्मावती सहित - 
शरी वेकटेश्वर्वामी विग्रह को आलय प्रवेश करवाथा था । 
| | ¢ ८ ॥ 
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ताडमान स्वामी की पूजा करना . 

द्या इश्वर्‌, इद्रादि देवतां आये - देवदुदुभि वजा गयी 
जगर्कल्याण स्वाप्िको यो गुभ शकरून हुआ । मूनि, तापस, सज्जन. 
दीन भक्तं ओर सद्युरुप अनजाने आनन्द मे ड्व गये । 
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वह्‌ श्री वेक्रटेश्वरस्वामी का आलयप्रांत ही एक महान्‌ 
क्षे बन गया था। वही आजकल का तिरुमल-तिरूपति क्षे । 


जब एेसा आनय प्रवेश हु - तभी वकुठढामायीने 
वकुटमालिका बनकर अपने आप श्री वेकटेश्चरस्वामी के गले में 
लग गयी । | 
ब्रह्मा जी ने ब्रहयोत्सव मनाया था । उस उत्सव के लिए 
कू वाहन आदि बनाने का काम विश्वकर्माको सौप दियेये। 
विश्चकर्माने बडे शौक से एक अच्छा रथ, टत, चामर, 
घ्वजारोहण, मौलिकों की चाँदिनी, शेर, हंसा, गरुड, हाथी 
सूय प्रभा, कल्पवृक्ष, घोडा ओर हनुमान - सब कुछ बनाया था । 
दस दिन तक लोकात्तर वंभोग से उत्सव मनाकर स्वामी को खश 
करके ब्रह्मादि देवता अपने अपने स्थान चल पहुचे थे। 


उस तरह कलियुग मे लोक य। लोगों के कल्याण के लिए 
भगवान विष्णने वेकटाचलके नाम पर प्रसिद्ध सप्तगिरि पर 


रहने लगे थे। 


अव यह्‌ देखेगे :- यह्‌ वेकटाचलम को सप्तगिरि नाम 
कसा आया - कि ~ वेकटाचल को सात नामों से बुलाते है। 


क्यों कि :- कृतयुग मे आद्शिषकेरूपमे होता था - 
इसलिए इसको शेषाद्ि - शेषाचल - नाम आया था 
कुछ समय यह्‌ वेदों से भरी इई कारण इसे वेदाचलम्‌ भी 
कृहूते ये ¦ 

गरूमान से लाया हुआ होने के कारण गरुडाचलम, वृषभ 
नामक राक्षस के संहार होने से वृषभाद्रि - बन गया था। 


| त्रेतायुग में :- अंजनादेवी यहीं तपस्या करके आंजनेय को 
पाई थी। उसलिए इसको अंजनाद्वि नाम मिला था। 


द्वापर में :- आदिशेष ओर - वायु के ज्ञगड मे आनंदको 
लाया हुआ कारण आनंदाद्वि हुई 


0 श्री वेंकटेश्वर माहास्म्यम्‌ - चरिता 
, कलियुग में :- महान्‌ पापोकोभी = वेन्‌ 
| | नाश करने वाले = कट 
भगवान = ईश्वर - रहने से 
उस श्री वेंकटेश्वर कै नाम पर यह्‌ वेकटाचलम हुई था । 
ओर इस पवत का ओर एक प्रतयेकता यह दहै किं - 


~ इसके ऊपर 64 पुष्यतीथं भी पा रहै थे। 


,  वेकटद्वि पर तीथस्थल 

^“ पुराने जमानेमे - एक ब्राह"ण भक्तने पुण्य कमाने 
के लिए भूप्रदक्षण करने का निश्चय कियाथा) वही रात उसने 
एक स्वप्र पाया.। उस सपने मे एक सुंदर, तेजोमय, मंगदठमू्तिने ` 
उस ब्राह्मण को कहा कि-पुण्य कमाना ओर मोक्ष पाना इनके लिए 
भूप्रदिक्षण करने की कोई भी जरूरत नहीं - अगर वेकटाचलम की 
प्रदक्षिण को तो बस - सब कामनाएं धूरीहो जार्एेगी। -वह 
जितना महान क्षेत्र है उतना ही कई महान तीथं उधर है ।'' 


आपके लिएदो तीन महाम तीर्थो का परिचय देगे। 


स्वामि पुष्करिणी तीर्थ 

वेकटाचल पर स्थित चौसठ तीर्थो मे स्वामिपुष्करिणी 

तीथ सुप्रसिद्धहै। इसमे लान करने से मूं, मद, मां, 
मतिचां चल्यादि सवेरोगो से विभृक्ति मिल जाएगी । < 

। इसके बारे मे एक पुराना उपाख्यान है । धमगुप्त ` 

नाम के एक राजाने शिकार करने के सिए एक्‌ जंगल मे गया । 

मृगया के लिए बहां घूमते घूमते ही अवरी छा गयी) उस समय 

एक णर ने उसको देखा ।' राजा उरकर एक वेड पर चढकर 

आत्मरक्षा करने लगा.था। ठीक उसी समय एक भल्लक भी 

उधर अया ओर शर को दखफे उरकर वह॒ भी पेड चदा । उप्र ` 


भल्लक, नीचे शेर ~ राजा को, कुछ सोच नहीं मिली थी। तब 
राजा क, अवस्था देखकर भल्लक ने कहा कि डरो मत राजा । 
म तुम्हे ॐ@ नहीं कख्णा।- हम दोनों भी अब एक ही 


तक्लीफमंटं। इसलिए इम रातको इसी पेड पर बिताके ` 
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जर से आत्मरक्षा करेगे! शिकार करके करके तुम बत भक 
गये हो " इसलिए पहले तुम मरी गोद मे आराम करकेसो ऊज ६। 
जब तुम जाग उठोगे तब मं तुम्हारी गोदमे आराम कषमा ` 
राजाने वह्‌ बात मान ली ओर भल्वूक क 





४ यह देखकर नीचे भूखा वैठा इआं शेरने भल्लूक को 
 ललचाने लगा किं अगर उसको गोद से राजा को अपने पास 
फक दे तो - उन्हे खाकर भल्व्क को छोडकर चले जाय। 
भल्लक एेसी लालच म नहीं पडा । अपने पर विश्वास रखकर 
निर्भयता से सोनेवाले को प्राण की लालच मे पडकर छोडने को 
वह्‌ नहीं माना था. | 
कुछ देर के बाद राज्‌ जा उठा\ अब भल्लूक ने 
उसकी गोदमेसोगयाथा। उसको.अभौ अभी नींद आनेवाली थी । 
शेर यह देखक्रर राजासि क कि अगर वह्‌ भल्लूक को नीचे डाल 
दता उसे खाकर वह राजा का क्ट हा नि नहीं करके जायेमी । 
 राजाने उसकी लालच मे आ गया ओर भत्लूक को नीके 
डालने को तैयार हो गया - मगर भरद ने एक ही बार राजाकी 
गोद सेउखा ओर राजाकौ कृतल्तता के लिए पागल हो जाने का 
ग्राप दिया) | ~ < | 
कोई गौतम नामक सुनिके शप के कारण शेर ओर 
भात्‌ के रूप्‌ मं रहते दो मि ~ अपर करी घटना होने को उत्तर 








॥ 
।। 
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भणमे ही शाप विमोचित होकर असली मानवच्ों मे बदलकर 
कहीं चले गये थे । राजा धर्मगप्त तो पागल होकर ज॑गल-में घूमने 
लगाथा। एक दो दिनके बाद राजा के पिता अपने वेरे को. 
` खोजते जंगलमें आया ओर पागल बे की देखकर दुःखित हुभआ। 
वह धर्मगुप्त को लेके महि जैमिनि के पास गया तौ जैमिनी न 
उसफो स्वामिपुष्करिणि में नहाने को कहा । 
पिताने धर्मगुप्त को लेकर _ स्वामिपुष्करिणी में 
हाया वस - ध्मगुप्त का सव पागलपन गायब हो गया ओर 
मामूली आदमी बन गया । | 
आकाश गगा | 
वेकटाचल पर स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थो में एक है -आकाश 
गगा । इस मे नहाने से इतना पुण्य मिजन जायगा-कि-ओर 
कोई तीथ में उतना नहीं पा सके \ इसके भार मे एक कहानी है । 













4. ॥4 भ तत < त्री | 
आकाश गंगा में नहाते भक्त लोग | | 
वहुत पुराने दिनों 6 की बात है। केशवभट नामक एक 
न्रह्मण था। प्न चार वेदों को दाथा। हर दिन दान धर्म 
करना; अतिथि ओर अभ्यागनों का दरण करना, उसको आदत 
बन गया था । पवित्र गोदावरी नदी के किनारे पर ॒रहमैवाले' 


` उसके पास एक दिन एकं नह्मण भोजन के लिए गया था । उसी 


दिन केशवभटदु का पितृकार्यं दिनि हो चुका। केशवभटु ने उस ` 
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ब्राह्मण अतिथि को ही पेतृककमं मं ब्राह्मण सुः विठाकर अच्छा 


भोजन दिया उसके वाद दक्षिणके खूपमे पैसे भौ देकर उसे 
संतप्त करके भेजा था। ब्राह्मण अतिथि आशीर्वाद देके चल 
गथा । घंटे बीते तो केशवभद्रं का देह बदलने लगा 1 उका इ 
विक्रेत होने लगए। उतनेमेंदही उसका चेहरा गधेका चेहरा 
वन गया । ` अपनी दुस्थिति के लिए वह्‌ बहत विलाप किया! 
उतने में कुछ सोचकर अगस्त्य महषि के पास प्या! ऋषि को 
प्रणाम करके अपने बारेमे कह दिया ओर इस दुघटना का 
कारण ओर विमोचन देने की प्रार्थना की थी। 


तब अगस्त्य महर्षिने कहा - ˆ केशव । तुम अच्छे 
आदमी हो। मगर तुम्हारी अनजानी मे ही एक गलती गुजर गई 1. 








तुम्हारे बापका श्राद्धकर्म मे तुम जिसको ब्राहमण सा विटाया था ~. 
सकरा संतान नही था। जिसक्रो बाल-वच्चे नटीं होते उसको 
श्राद्धकर्म मे व्रिठाने सेषेसाबुरा परिणामःप्राप्त हो जायगा । 
तरलो - पश्चात्तप्त हो. कर वेकंटाचलम्‌ १९ स्थित दिव्यती 
आकाण गंगा सें नहाओ। तुम्दं स्वस्वरूप तात होगा 1" 


क 


केणवभ्रटने एसा ही किया -तो गधा के चेहरा की 
व्रज अपना स्वम्वर्हप पाकर खुश हा गया चा । <. 
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पाप नाशनि | 
पापनाशनि ओर एक महान तीथ-जो वकटाचल 
पर्‌ ही सुस्थिरहै। 1 
 पुवकाल में भद्र नामक एक ब्राह्मण रहता था । उसकी 
छः पत्नी थी । उन छः महिलाओं से कई वच्चे हण । ससार को. 
एस बदते देखकर भद्र को अशांति हुई: संसार कं लिए काफी 
कमाई नहीं हो तो क्या करणा। देखते देखते ही वह गरीब हा. 
गया आर गरीबी के दुःखम इव गया। उसके धर में हर 
एक क मुख से ` भूख ' ही ' भूख ' सुन रहा था । 
~ १ | 
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भद्र के एकं प्न उसको पापनाशनि के बारे में कहना 
पति को अवस्था देखकर उन छः मे एक स्त्री ने उसके पासं 
आयी ओर कही कि वेकटाचल परर सुस्थित पापनाशनी तीथ में 
- नहाने से ~ पाप, रोग, गरीबीः-ये तीनोंसे विमुक्ति मिल 
| 1 जाएगी सुना था। अफसोस हाने से कुष्ठ फायदा नहीं उटेगा । 
॥ किसी ग किसी तरह आप वेकटाचलम जाक पापनाशिनी में 
॥॥ नहाकर - किसी ब्राह्मण को दान देके आदये । पत्नी के ये वचन ` 
सुनकर ¬ भद्रन तुरंत वाजवते गाव चला। उधर एक श्रीमान 
आदमी कं पास पाच मूरा भूदान ज्िया। उधर से उधर = 
कतावलम जाकर पापनाशिनी में नहाया -ओौर वहां कं किसी ् 
ब्राह्मण को दान देकर वापस लौटा। ` ` ५. 


1 ॥ 


1 
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जव भद्रने धर पहुंचा उसकी गरीबी गायद हो गयी 


४ 


ओर एेश्वयं मिल चुक्रा था। 





~; पापनाशन मे नहाते भद्र आ भक्त लोग 
कपिल तीथं ६. 

इसो तीथं पर एकं वार कपिलमहामूनि को पावती 
परमेश्वर का साक्षाक्तार मिल चुकाथा। इस तीं मे नहाके, 
पितुदेवताओं के लिए पिडप्रदान करने से वे पितरदेवताणनञध्व॑लोक ` 
पायेगे - एेसी उक्ति है। . | | 
` एक युवराज ने अपने पत्नी को दिन में मैथुन कों बुलाया 
तो उसने मनाकौी ओर -दिनमे मैथून करना पाप कही॥ 
युवराज क्रद्ध होकर धर छोडकर चला गया। रास्ते मे उसने 
एक खूवसूरत वेण्या को देखा ओर उसे चाहा। युर्वराजने 
वेश्या को गांधवे विधि से व्याह करके वहीं रहने लगा। एक-दो 
साल गुजरे - वह वेश्या चल बसी । युवराज उन्मत्त हो गया। 
जंगलो मे घूमने लगा। एक दिन कु सज्जन- तिरुपति जाते 
` देखकर - उन्मत्तयुवराज भी उनका पीछा क्रिया। वे जो करते ` 
यह्‌ भी वही करने लगाथा। जब वे भक्त कपिलतीथे मे नहाये. 
तो युवराज भी नहाया। उन्होने पितदेवताओं को, पिडग्रदान 
कियातो युवराज ने उन्मत्ततामे मिद्री से पिड. बनाकर अपने 
पितरो को प्रदान किया। बस - जब उन्मत्तहोने पर भी - 


# 
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पितरो कौ किसी न किसी तरह संतप्त करिया धा । उस तौ की 
महारम्य से ~ उसकी उन्त्तता गायव हौ गयी - अपने वार में 
सव कृष याद आया । तो, तुरंत अपने घर लौटकर ~ मावा 
ओर पत्नी के साथ सुखी रहा धा। 
पाडव तीथं 
श्री वेकटश्चरस्वामी आलय कौ . उत्तर दिशा मे स्थित 
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कुरुक्षेत्र महासंग्राभमे षाडवो को विजय मिली थी । 
मगर युद्धमे पांडवो के हाथमे. करई क्षत्नियवीरों के साध कई 
ब्राह्मण भी मर चक्रे थे। इसलिए ब्रह्महत्यापातक कै उर मे - 
पांडवों ने द्रौपदी के साथ वेकटाचलम्‌ अके इस तीर्थं में नहाये भे । 
उस दिनं से इसको पांडवतीथं नाम हआ था । 


कुमारधारा तीथं 
यहं तीथं स्वामी के आलयसे छः मील दूर पर था। 
माघ भसि की पौणमि के दिन अगर कई इसमे नहाये तो उनको 


संतान सिद्धि हौ जाएगी ओर धनवान भी वनेगे। 
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तंधुर तीथ 
आलय के दस मोल दूर पर यह्‌ तीथ॑दहै। पुराने 
जमाने मे नारद ओर तुबुरने यहाँ तपस्या किये ये। फाल्गुण 
मास कौ पौणमी के दिन इसमें नहाने से भक्त हो जा्येगे ओर 
अंत मे केवल्य पायेंगे । 
सनकसनेदन तीथं 
पापनाशन तीथ की उत्तर दिशामे एक मील की 
दूरो उक्षे मागेसिरमास गक्लपक्ष द्वादशीके दिन सें 
नहाने से सवविधपाप भी ष्ट जायेगे। सनकसनंदन ऋषियोंने 
यहां हौ तपस्या करके सिद्धि पाये थे। 
फल्गुणीं ताध 
अर्धता को इसी तीथं पर - फाल्गुण पौणंमी में लक्ष्मी 
प्रव्यक्न हुई थी । उस दिन जो इसमे नहायेगे वे जरूर एेश्व्यवान 
वनेगे । | 
जाबाली नामक एक महुपि ने यहीं तपस्या करके मोक्ष 
पाये थे। प | 
च ताय 
पद्मनाभ नामक एक भक्त हमेणा श्री वेकटेश्वरस्वामी के 
आलय के आसपास ही घूमता रहता था । अनुक्षण वह्‌ भगवान का 
नामस्मरण करताथा। एक दिन वह्‌ नहाने के लिए एक 
जगह गय । उधर एक राक्षस था । राक्षस ने पदयनाभ को मारकर 
खान को सोचाथा। तव श्री वेक्रटेश्वरस्वामी प्रव्यक्ष होकर 
अपने चक्रायुध से राक्षस को मार डाले ओर भक्त की रक्षा की। 
उस दिन से इस जगह्‌.का नाम चक्रतीथं हों पडा। 
पद्मावती सरोवर 
यह्‌ पद्मावती मदिर के पास था। इसमे नहाने से भूत, 
प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस आदि ग्रहपीडाये कुछ नहीं होगी । इसमे 
जौ पानी होता वह पानी सुवणमुखी नदी तक वहता रहता है। 
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कोई शक नहीं तिरुपति ही आजकल क मे वंक्‌ठ। 
इस तरह सूतमहामुनिने नैमिशारण्य मे रहनेवाले मुनियों.को 
कटे न 


श्री वेकटेश्वरश्वामी की महिमां 
या 
भक्तं बावाजी | 
| एक वार ~ उत्तर भारत से एक ब्रावाजी (सन्यासी) 
| यात्राये करते. करते तिरुपति आकर वहाँ के स्थिरनिवाी हौ 
| गया था। हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करते ही रहते थे। 
 बावाजी पर कृपां करके श्री वेकटेश्वरस्वामी एक रात उसके 
्ोपडे को आये गौर लीलाविनोद के लिए बावाजी करो पाचिका 
खेलने ब्ुलायेथे।! बावाजीने वहु तेजोमय . म॑गठस्वरूप को 
भगवान समञ्ञ गया ओर खुशी से उनसे पाचिकाये खेलने लगा । 
, कु दिन बीत गये। एक दिन रातःमे स्वामी वेलके.अंतमें 
अपना एक हार बावाजीके ज्लोपडमें छोड कर चले गये थे। 
स्वामीनजाने के बाद बावाजीने वह हार देखा - ओर 
स्वामी. को वापस करने के लिए सुबह होते ही मंदिर गया । 
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बावाजी से खेलते श्रीनिवासं 
„ तब तक. वहां के अचैकं आदिलोग हार के बारे में 
च्चा कर रटे थ । वे सोचते थे किं भगवान के हार की चराई हो 





भिरि 
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गयी थी । इतने मे बावाजी वह हार लेकर आया तो - वहाँ के 


लोग बावाजी को चोर समञ्च कर उसको मारने लगे थे। 


बावाजी अपनी निर्दोषित्व ओर भगवान के साथ अपने 
पाचिकाओं के वेल कहते ही रहा 1 लोगेषकटे - “ क्या ! स्वामी 
तुम से पाचिका खेलते ! उतना बडा भक्तहो क्या तु! इस तरह 
कट्कर उन्होने उसको एक जांच रखेथे। बावाजी को एक 
कमरेमे रखकर - उस कमरेमे हजारों ईख डाल दिये थे। 
सुबह तक सव कु खाना। अगर बावाजीरेसे खा सके तो वह्‌ 
सच्चा भक्तहोगा। नहींतोचोरही मान जाएगा। कमरेके 
दरवाजे वंदकरके वे चले गये । बेचारा बावाजी क्या कर सकेगा { 
वह॒ चूपचाप भगवान श्री वेंकटेश्वर का नामस्मरण करते करते 
वैसेही नींदमे पड गयाथा। आधी रातमे स्वामी उस कमरेमें 
प्रत्यक्ष हए थे ओर उत्तरक्षणमे ही हाथी बनकर सव ईख 


खाने लगे थे। 


प्रातः काल होते ही आलय को जानेवाले कुछ अचंक 
आदि मदिर के लोग - बावाजी की अवस्था देखने के शोक से 
कमरे तक्‌ आकर खिडकी से अंदर देखे तो उनका दिमाग खराब 
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हाथी के रूपमे ईख खाते भगवान 


हो चका था। अंदर बावाजीने आरामसे सो रहाथा। एकं बड़ा 
हाथीं ईख खा रहा था। हाथी अंदर कंसे घुस गया किसी कीं 
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समञ्ञ म नहीं आयी । तुरंत बड़े लोगो को वलायेथे । वे भी कमरे 
हाथी को देखकर टवेकर मार गये। कमरे का दरवाजा खोलने कौ 
आज्ञा दकर - अंदर चले तो - अंदर हाथी नहीं-ईख के चेत्ता 
कं सिवा ईख नहीं - बावाजी तो आराम से सोता ही रहा था। 
तव लोग सभी वावाजी को महान भक्त मान लिए थ । 
ओर हाथी को साक्षात श्री कंकटेश्वरस्वामी समक्षे थे । उस दिनसे 
वावाजी को हाथीरां वावाजौ नाम मिल चुका था। 
तिश्मलतिरूपति के बारे मे ष 
तिरुपति मे रेल गाडी उतरते ही स्टेशन के पास टी - 
हाथीरां वावाजी मठ कौ एक धर्मशाला है । उसके वाज्‌ मे एक 
पुष्करिणी भी वनाया गया है| 
तिरुमल तिरुपति देवस्थानमने भी या्रियों की मूविधा 
. के लिए कई धर्मणालाएं बनवायी । उन सराद्यों मे रहने के लिए 
कुष्ठ पसे देनेकौो कोई जरूरत नही है। तिरुपति शहर से' 
वेकटाचलम के उपर (तिरुमल ) जाने के लिए भी देवस्थानम 
` कड मोटरगाडी चलाती है । ओर पैदल चलनेवाले लोगों को र 





रास्ताभीहं। इन दो पेदल ओौर मोटर रास्ताओं कै साथ एक 
` नदं घाटरोड का निर्माण भी शुरु हुभ। 
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तिरुमल को चलते समय रास्ते भर छोटे-छोटे जंगल, 
मोर, मकंट, छोटो-छोटी जलपात आदि देख पड । 


प्रातः काल होते ही भगवान का सुप्रभात मंगठगीत 
दूरश्रवेण यंता के हारा तिरुमल गज उठ्गी। 
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तिरुमल क्षेत्र की मूखद्रार 


उचितं तौमालसेवा,.. निव्यसेवाए, एकांतसेवा आदि 
वालाजी की निस्य पज विधियो संव हमं दूरश्र्वण यंवौके द्रारा 
सुन सकते हं । 


वह पंहाड चर्दकरं वाल भगवान कौ समपेण करके, 
पुष्करिणी मे नंहा के पहले श्री वराहंस्वामी जौ के आलय में 
जाकर उसके बाद -श्री वेकटेश्चरस्वामी कां दशंनं करना है। 
द्णन के वाद जो वादा किये वो संब हड . में डालना है वाद में 
स्वामी कौ कल्याण मंडप, सोने की कूज, आइने का मर्हलं रगीनं 
मंडप देखनी है । उसके वाद श्री वरद राजस्वामी, याग नरसिहमृर्ति, 
वकुकमालिकाओं का दशंन करके, सोने का विमानं गोपुर भो 
देखना है 1 वाहुर हाथौरां वावाजो का मठ, हजार स्तंभो का 
मण्डप, राम मदिर, शंख-चक्र ओर तिरूनामो को देखना हे। 
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ओर भी देढने को हैँ - गोविदराजस्वामी, कोदंड 
रामस्वामौ, श्रीनिवात्न मगापुरम, अलिवेलु मंगापुरम पहल 
बताया हुभा तीथं ॐ।र फूलों का वन जषरूर.देखना हे। 


[रे गतत 
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हुंडी मे पुरस्कार डालते हुए भक्त लोग 
| सवं सुंदर, मंग, णुभगप्रद श्री तिरुमल-तिरुपति . 
श्री वेकटेश्वरस्वामीजी हमेशा के लिए हमारी रक्षा करे। 
श्रीनिवासावतार देशकाल नणयः 
आदौ कृतयुगे जम्बरदीपे भारतवर्षं के 


गगाया दक्षिणे भागेयोजनना शतत्वये । 1 

पचयोजन माघ्ेतु पूर्वाम्भोधेसुं पश्चिमे 

मासे भाद्रपदे विष्णुतिथौ विष्णु समन्विते। 8 ` | 
सिद्धयोगे सोमवासरे गिरौ नारायणाह्वये ॑ 
स्वामि पुष्करिणीतीरे. पश्चिमे भूतप्चिमे। 8 | 


बृन्दारकारण्यानां वृन्दस्तु प्राथितो लोकरक्नक 
 आविभभूव, भगवान्‌ श्रीनिवासः परः पुमान्‌। .4 | 

श्रीनिवासाय महते निष्ठां निष्ककरात्मने ` 

नमोस्तु पद्मनेत्राय प्रवित्रादि वेधसे । ¢ 
श्रीनिवासावतरण देशकाल निर्णयम्‌ समाप्तम्‌ । ` 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः 


१४ 


भक्त विरहो भगवान बालाजी ` 


असली मे ही भागवान्‌ भक्त विरही. कटलाए ` 
जाएतो हमारे बालाजी केवल विरही ही नहीं अपने भक्तों की 
तेता, दाता, प्रेमिक, दोस्त, बंधु ओर सेत्रक भी ब्रन जा्येगे ओर्‌ 
जनन मरण की महोग्र कुरुक्षेत्र मे अपने भक्तों को अर्जनं बसाके 
अपने आप जीवन रथसारथी होकर अत्तिम विजय नामक परमपद 
(मोक्ष या सायुज्य) दे देगे । 


कु मेथाविम्मन्यों को शंका भी लगेगो कि - 
आजकल कं यह्‌ न्यूविलयपर जमानेमेशभी इस तरह की. भक्ति 
भावना, ओर पत्थर को परमात्मा कहला कर पजा करना आदि 
बेवकफी के अलावा ओर क्याहोगा। उस.शकामे कुछ भौ 
गलती नहींदहै। क्योंकि वे आजकल के भौतिक ज्ञान पर ही 
विश्वास रखने वाले हँ । इप्तलिए वे भौतिक आवो को प्रत्यक्षित 
होने बिना कुछ नहीं मानमे। 


मगर परमास्माकौ तमाशा यहदहै किं वे हर एक. 
जगह मे, हर एक समय पर हूर एक प्राणी को भौ अपना माहात्म्य 
दिखाते ही रै। उदाहरण के लिए भगवान श्री बालाजी की 
भक्तवत्सलता के लिए एक दो कहानियां अपने पूर्वोंसे कहाये 
गये थे। .जरा उन कह्‌नियो का संस्मरण करेगे। मगर पहले 
पहल हमको हमारे पूरने लोग ओर पुराणगाथाओं पर किचित्‌ 
विश्वास तो होना चादहिए। . अगर होतो भगवान बालाजी ही 


- अपने आप हमारे पास कदम बहायेगा । 


इसके पहले ही आप लोग महा भक्त हाधोराम बावाजी 
के बारेमे पदेहृएथे। ओर अब प्रसन्नचित्त से भक्तों पर 
बालाजी को कृपा के बारे में ओर कुछ कहानियां पदिये। 


54 
किरातक पर बालाजी की कपा 


यह्‌ बहुत पुराने जमानेकी बातदहै। उन दिनों में 
वेकटाचलम जाने को सारा राह जंगल ही जंगलथा। उनमें 
एक जगल में  वयुतु " नामक एक किरातक रहता था। उसका 
पत्ती का नाम था चित्रावति। दोनों श्री वालाजी के बहुत बहुत 
भक्तथे। उन द॑पतियोंको एक ही इकलौता वेटा थः ~ ओर 
उसका नाम था - ! सुवीर '। 

वसुतु ने अपने ज्ञोपटे के प्रांगण मे एक अदभु 
आति वाला शिला को प्रतिष्ठति की, ओर उस पत्थर कों टौ 
भगवान श्री बालाजी समञ्चकर आराथना कर रहा था। 


€ चुबह वह॒ नित्यज्ृत्य के वाद -जंगल की कोई. 


निमल तालावमें नहा कर धर आते हौ अपने सारे हथियार 
पहनकर यथां - भगवान को तथा इस शिला मूतिको प्रणाम करके 
शिकार के लिये जानेवाला था। जनमे वहु किरातक ही हो, 


मगर बालाजी पर भक्तिमान होने के कारण ~ सात्विक बनकर | 


कभी कभी निस्सहाय स्थिति, माने, कूलाचार पालना ओर आत्म 
रक्षणा के अलावा प्राणहिसा नहीं करतेथे। सि स्‌ की 
चावल, दाने, मश्च, रसोई के लिए लकडियां पूजा के लिए फूल 
ओर फल ही जमा करके घर वापस आनेवाला था उसको पत्नी 
चिन्नावती भी बालाजी के भक्त होने के कारण - परिशुद्धता से 
दानः गीने पकातीथी। बाद मे पति, पलि ओर पत्र तीनों 
जमाकर पहले पहल स्वामी के शिलामूति कौ आराधना ओर - 
सारे संभार निवेदना करके उस प्रसाद को ही खाते जीवन बिता 
रहे थे । | ५ | 
अगर जब किसी न किसी दिन भगवान कौ निवेदना 
करना कष्ट हो जाय तो ~ सिफं पानी हौ निवेदन करके, 
बालाजी सूतिका पाद प्रक्षाठन करके “ विष्णु पादोदकं तीर्थं 


प्रमं पवित्रं ˆ मानकर केवल पानी से ही पेट भर करने वाले ये । 


५. 
[कि ) ~~ 
(1 


{ ०३ { # 
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चम क्रमेण वसुवु को यह्‌ आदत हो गया करि बालाजी को निवेदन 
करने विना पानीभी नहींष्छं रहाथा। अपने संसारमें भी 
अपने आप विना ओर कोई निवेदना नहीं करना था भगान की 
आराधना के सिवा भक्तों को वर्या लालच होगा? 
भगवान तोः अपने यारो का भौतिक वृत्तिसे भी अधिक 
उनके चित्त प्रवृत्ति पर हौ दिल लगानेवाला है। इसलिये 
स्वामीजीने वसुव को एक जाँच रख दिया । 
उसके कारण - एक दिन - वसुव के इकलौता 
यच्चाको नेको समयके पूवेही शूख लगाथा। मगर बहुभी 
श्रोनिवास के भक्त होनेके कारण निचितैन्धर की निवेदन के प्रति 
निरीक्षण करने लगाथा। इतनेमेंही चित्रावती भी खाना 
ककर दव निवेदना कै लिए लाकर मूति के सामने रखा । ठीक 
सही समय पर कसुवु के कुछ दोस्त आगये । . वसुवु तो अपने 
दोस्तों को वापस करने के वाद भगवान की निवेदना करने की 
निश्चवयसे -उनमित्रोंसे बातवीत सं पड गया। समय बीत 
सही धी। सूवीरको भूखबढीहोजारहीथी। मां, वाप तो 
अभी अनेवाले नदींथे। मगर कोड त्रिविक्रमः वने जसा भूख 
जद रहौीदहै। उतना भूख वद्‌ कभी जानता थौ नहीं था | 


निवेदन का समय तो वीत ही रह गया था।. 


इतने मे उन विष्णु भक्तों का सुपुत्र सुदीर को एक वडा 
शका हुभा कि “ह वालाजौ। पांव या दस निमेषकी देर 
ठीनेसेहीमेरा यहष्ोटा पेट ही. इनता घडविड कर रहा तो, 
यह सारे चौदहं भुवनो को कहीं छिपा सके तुम्हारे वडा पेट में 
कितना घडविड होगा £ कितने रुषि, देवता आदि लोग भूख की 
शोक से णोर मचते होप! माफ करो बालाजी। आज देर 
हो गया तुम्हारे निवेदन के लिए 1" - 

इस तरट्‌. को योचना मे वह अपने भूख को भूल गया 
ओंरबालाजी की भ्रुख के बारे मे सोचने लगा तो उसको एक्‌ 


रास्ता मिल चुक्रा था। 
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| “ इनसान हो या ईश्वर हो भूख लगना तो बहुत सहज 
गुण ह मगर बालाजी का भूख सारे दुनियां का भूख बन जायेगा । 
सवेजगद्रक्षक को भ्रखी नहीं देख सके । इसलिए पहले पहल 
भगवान की भख मिटाना ही कर्नव्य है। तो निवेदन करना है । 
अभी तक बहुतदेरहोचुकारै। जोभीदहो किसीन किसी 
तरह म भगवान की भूख मिटाने केलिए कोईभी कंगा। 
भगवान को इतना देर भूखी रखना पाप ही पापहै। इसलिए 
एक काम करूगा - मां, बाप दोनों अतिथि सत्कारो मे होने के 
कारण - अवमे अपने आप बालाजी को निवेदन कर द्गा। 


एसा करने से भगवान भी संतोष पायेगा। मै ओर 
मेरामांबापभीं। इस तरह सोचकर - हर दिन अपने बाप के 
जंसा बालाजी की पूजा, निवेदन करके - निवेदन सूचना भे 
घटा बजाने लगाथा। मगर वह तो मामूली घंटानाद नहीं - 
भगवान के जांच की घंटाराव है 


 ्ोपट के अंदर एक तरफ से पूजा के बारे मे सोचचते ही 
अतिथियों से.जादर पूरवैक.वातचीत करने वाले वसुवु दंपति ओर 
अतिथियौंके कानमे पडाथा वहु निवेदन वंटाराव। जरा 
अचरज से वे तुरंत अपने ्चोपटे से बाहर आकर देखा तो _ उधर 
सुवी रने निवेदनपूवेक घंटा वजा रहा था । 


वह्‌ देखते ही वसुव को गुस्सा चढ गयी ओर सुवीर पर 
कृद्ध हो कर - उसके पास के पास जाकर, बालाजी को मति के 
सामने से उठा कर दुर फक दिया। ओर गालियां देने लगा । 
इस. हठात्संवटनाः से सुवीर डर से कांपने लगा । बहुत 


मष्किल से कटने लगा कि भगवान की नेवेदना देर होना मैने नहं 


^ † ~ 8 १.६ 


# „ रह 
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मारकर बाद मेहम भी अपने आप मार डालेगे “ कहा था। 
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सह्‌ सका आर ....। मगर वसुवने कुछ भी सुनने की होश में 
नहीं था। उस दिन वालाजीकी पूजा करने की. अवकाश 
खोया हुआ वसुवु ने अपने भक्तिमय हृदय मेँ पुत्र प्र रक्तिको 
मार्‌ डाला जर सुवीरकाशिर काट डालने के लिए तुरंत ही 
अपने तलवार निकाला। चित्रावति ओौर अतिथि लोग वसुवु को 
रोकने क कोशिश की - मगर वह्‌ व्यथं ही हुआ था! वसुवने 


ध सुवीर पर आने लगा 


वह्‌ देखते ही सुवीर निरभेय हो गया ओर भूस्कराते 
बालाजी के मूर्ती से कहने लगा कि -“ हे सवं भोक्ता बालाजी! 
यह्‌ क्या चालकर रहैहो तु रोज हम जितना निवेदन 
करगे - आज भी उतना दही क्यिथे। मगर निवेदनके समयस 
देर्‌ होने के कारण ~ तुमह भूखा नहीं देवनेवाला मै - तुम्हारा 
भूख को गिन नहीं सका। ओर अपने आप दिनवारी निदेदन 
किया मगर तुम्हारा भूख नहीं मिटा सका । माफ करो - 


मेरे माँ बापको। उन्होंकी देरसे निवेदन तुमको कभी 


हआ होगा । तुम इतना दयालू हो कि पक्वान्न से, मधु से, फूल्‌ ` 
ओौर फलों से भी मुहे ही बहुत मीठा -समञ्चकर - मेरे आत्म 
निवेदना चाहते हो। मगर स्वामी! मुञ्चे ऊपया एक वर 


प्रदान करो कि मेरेपितासे मारा हआ मे सिफं तुम्हींको 
निवेदन करने की प्रबेध करो 1" | 


उस भक्तिपूवकः वचन सुनते भी वभुवु को दया नहीं ` 
आया। एसे तमाशा खवर सुना के मुज्ञे धोका देने की कोशिश ¦ 
मत करो। स्वामी को पूजा करने की अवसर से हटा कर तूने ही ` 
मञ्ञे मार डाला । भगवान कालाजी की पूजा करने बिना जीने से 
मरना ही अच्छा होगा। कितु - पहले पहल पित्‌ द्रोही तुमको 
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मगर वसुव की तलवार - जब सुवीर की गलेष्े क 
तयारमे था तो भगवान बालाजीने उस संसारके आगे प्रत्यक्ष 
हआ - ओर वसुवु को उस हत्या कायेक्रम से रोक डाला। 
भगवान को देखते ही वे अचरज ओर पारवश्यमे इव गये धे। 
सवलोक सम्मोहित मंदहाससे-श्री वेकटेश्वर स्वामी ने अपने 
मुख खोला । ` 


हे भक्त वसुवु । मेरे पूजा करने की व्रतभंगके कारण 
अपने बेटेकोभी मारने तैयार हुभा तुम्हार भक्तिसे भै खुश 
हआ. ह । अतिथियों विष्णु स्वरूप वाले है । इसलिए - अपने पास 
आये हुए अत्िथियों की सेवा में दिल लगाकर तुम्हारी पत्नि 
चित्रावती भी - विष्णु पूजाकी संपूणं फल प्राप्त करके मेरा 
अनुग्रह्‌ को पात्र हुई । अचिर में यह्‌ लडका - सुवीर - यह्‌ तुमं 
दोनो से भो मेरा बहुत बडा ओर प्यारा भक्त है । आप लोगों की 


स्थ॒ क्माोंसे निवेदन देर होकर - मुज्ञ भूख लगने ध्शै ` 


चितासे ही - द्वे सम्मानको वू अंतराय नहीं करके, परमदेव 
मुज्ञको निवेदन को ओर मेरा प्र्ताद स्वीकार कृरनेको तैयार 
हृजा था । यह सुवीर जो कुष्ठ बोला वह प्रत्यक्ष सत्यहै। 
आपके ज॑से भक्तिमान कुटव मिलना दही कष्टहै। मगर मिते 
आप। इसलिए आपतीनोंकोभी मँ वैकृठ प्राप्ति दे रहाह। 
आइये - उपरर से आनेवलि विमान चढकर मेरा वैकंठ आश्य ” 


कहते ही स्वामी अंत्हित हो चके। इतने मे विमान आ चका 


ओर किरातक कुटुब उसमे चटढकर वैकृठ पाये ये । 


# + 
॥ 1 
. 0 . 
ध ह । 


` छोडते ही नहीं । 
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वज्रकिरीटधारी ~ श्री श्रीनिवासन को 
ट्र निवेदन मद्री के भांडो मेही क्यों देते ९ 


[नि 


द तो बहुत पुराने जमाने की वात है। वेकटाचलम के 


` आसपास गुडवाकम्‌ नामक एक गाँव मे भीमर नामक एकं कुभार 


॥ 


रहने वाला है। तमालिनी नामक अपनो धर्मपत्नी के साथ 
वहं अच्छी तरह संसार कर रहा है। अचरज की बात यह ह 
कि - तामालिनी ओर भीमर दोनों भी भगवान श्री वेकटेश्वरः की 
अनुःटित भक्त हैं। सुवह्‌ उर्कर रात मे सोने तक _ धर साफ़ 
करने से आदि, खाना पकाने मे, भतं सेवा करने मे भी 
तामालिनिः; सुबहु उठकर कालक्रत्यां तर नहाने के बाद मिट्टी जमा 
करके घटो वनाने समय - उनको बाजार चेक वेचने के समय - 
घर वापस आके खा, पीकर सोते भी भीमार्‌ - हमेशा के लिए 
जं बालाजी ज बालाजी" स्मरण करते ही रहते हँ। यह्‌ 
देख कर आसपास वाले लोग उनको ' पागल ' मानने लगे ओर 
वेसे ही पुकारने लगे । 


अगर कोड न कोई आकर - कभ करने वाला भीमार 


€< 


केलिए पृष्ठा तो - गाँव वाले अचरज मे डब जाकर कृहेगे कि 


एसा कोई इस गाँव मे नहीं है ।' | 


अगर आये हए लोग अकलमंद होकर ~ “ वह्‌ है भोमार 
जो हमेशा के लिए “ज बालाजी ' बोलेगा वही '" - पुने से 
सारे लोग हंस कर ~ ““ वहं कभारी भीमार नहीं। मगर 
जं बालाजी की बीमारी है “ कहते घर दिखानेवाले ह । 


इस तरह जोभी हो - वे दंपत बालाजी भजन को 
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एक बार कौ वात है। कु लोग भीमार दपतोंको . 


परिहास करते करते कटे है कि “अरे वेवकूफी दपती ! ब्रह्मादि 
देवताओं को भी नहीं देखने पडते वाला बालाजी आप जसे लोग 
स्मरण करने से क्या फायदा होगा अगर अप दोनों उस 
स्मरण को बंद करके कुभार करनेमेंही दिल लगाये तो अपने 
आप इस गव वाले सव से धनवान बन जाययेगे '"। 
|  भीमार कहा कि - “राजा भी हमारे जैसे जीवशक्ति 
देनेवाले लवण-भात के सिवा कोई सोना नहीं खायेगे। उसी 
तरह हमारे बालाजी भी भक्तिभाव के अलावा भोग लालसता 
ओर कूल योग्यता नहीं देखेगा ।"' 


इसके बाद एक वार जब वेकटाचल पर उत्सव होने 
बाली दहै तो कुछ धनवान अपने अपने नजदीक गाँवोंसे लोग 


प्रसाद बनाकर मंजक्ष बनाकर रजत ओर सोने पात्रोंमे खाना 
पकाना लेके चलने लगे। सारे गरीव लोग. उत्तव देखने 
चलने लगे तो गरीबी भीमार भी अपनी पत्ती.केसाथमिदी से 
बना हुआ घटो मे कुष साधारण पक्वान्न लेके वेंकटाचलम चा । 


उधर जाने के वाद कथा उल्टा बन गयाथा। सदुब्राह्मणों से 
अभिमंत्रित धनवान को सोने पात्रों के प्रसाद एक ओर ओर अकेली 


भीमर के मिदर पात्रो के साधारण पक्वान्न एकं ओर थे। ब्राह्मण 
लोग भमर को.ओर देखा भी नहीं । उसके साथ वाले उसको 
परिहास करने लगे । “अव क्या हृभा ! मही मिदी ही है सोना 
सोना ही दै। मिद्ी भाड मे खाने केलिए श्रीनिवास कौ क्था कर्मा १ 

 भीमार दंपत ये सव सुन नहीं सक्ते ह। वे मनसा 
बालाजी काही स्मरण कर रहेहै। ओर सोचने लगे कि 
८ हे भगवान ! = प्रिय नामक उपदा होनेवाला बालाजी । 
तुम्हारे पूजारियो भी धनवान को अपना कर हमे दुर हटा रह है । 
` जननादि हम तेरे स्मरण के सिवा ओरकुछ नही जानते है हम । 
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आज दते लोगों मे तुम हमे परिहास कराते रहैहो। यही 
आखिरी सवालदहै! अगर तू सत्यवान हो यदि हमको तुम पर 


सच्ची भक्तिहो तो यही सवाल है) मिह्रीसेषैदेहृएयेदाने की 


प्रसाद खानेवाले तू- दाने पैदा करने वाले मिटीकी पात्रों में क्यो 
नहीं खाओगे ! हमको ब्रह्मण की आवश्यकता नहीं । 

दस तरह सोचकर वे दंपती - अपने अपने मिद 
पानोंको लेकर त्राण संदोह मे घुसकर सीधे भगवान के पास 
गये ओर अपने अपने मिरी पा्ोंको स्वामीके श्री चरए^ 
सामने रख लिए 

यह्‌ देखते ही धनवान ओर सोने लोग बहुत गुस्सा 


` हो गये ओर वहाँ ब्राह्मणों को गालियां देते हुए उन पर मेज । 


अव भगवान संकट में पड गया । इधर तो महाभक्त 


` भीमार द॑पत - उधर वेद मंत्रो से अभिमंत्रि्तं निवेदना - किसको 


= 
[षी 


मना दहु“ भगवान तो भक्त प्रिय है, मगर वेदमंवातिक्रमण 
करनेव।ला नहीं है। | 

इसलिए एक. उपाय सोचकर भगवान अदुश्य रूप से 
कहे कि, “ आज से मेरा निवेदन वेदमंत्रभिमंत्रित ही हो जाय । 
मगर - सवे म॑ का अतीत भक्त ह्य यंताधिष्ठान हं मै। इसलिए 


अभिमंत्रित निवेदनों को मेरे भक्त भीमारी के स्मरण नें 


मिट्वीके भांडेमे ही करना वाहिये । यह्‌ सुनते ही सभी लोग 


संतोष पाये। वही समय स्वेजनसंदोह के बीच मे - भीमार 


अपने पत्नी तमालिनी के साथ श्री बालाजी मे सायुज्य हो चके थे। 
उसी दिन्‌ से वज्ञकिरीटधारी होने पर भी, नवरत्नाभरणः 
भूषितः होने पर भी साक्षात्‌ लक्ष्मी पति होने पर भी 


स्वामी जी के सारे अमृतमय निवेदनाये भीमारी के नाम पर 


मिद्रीके भंडा सेही दिये जति है। 


भनक अ, 


6 


अस्पृश्यता निवारक बालाजी 


जते माननेवाला जगन्निवास 





अपने भक्तों पर भगवान.की प्यार ओर वात्सल्य को 

खे पर दिखाने वाली यह कहानी सुनना आवश्थक्‌ है । क्योकि 

लोग समञ्चेगे करि भगवान ओर मतसे ही मूढा वाह हमारे 

रला गयाहै। मगर मै उन्हँः नहीं मानता हं उनको ही 

नही, कर्द आचार व्यवहारो को अनन्वयार्थं कहकर लोगों को 
धोका देने वालोंकोभी मेँ नहीं मान सकता हं । 


किसी न क्रिसी आचारहो या व्यवहार हो - वह्‌ पैदा 
होने के लिए बहुत गहरी कारण ही होता है). 


मगर काल गमन मे जेब आदमी- अपने आचार का 
मूट्कारण भूल जायेगा ओर किसीन किसी व्यसन कौ तरह 
उसको पालना करेगा तब वह्‌ मूढाचार कह्लाता है ओर लोक 
निदा को बलिहौ रहीहै। | 


अगर कोई न कोई आजकल के विज्ञान के अनुपारदही 


जीने वाले लोग एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचंगे तो 

उन्ही को याद आयेगी कि परिणाम दशा प्रकार के अनुसार 
आटविकता मे जीवन बितायेये। जनारोंके बीच जतवों के 
जसा दिगंबरता से जिया हुभा आदमी को आज टेलिन, 
पोलिस्टर आदि नागरिकता बन गये। जब तक सर्दी रहेगी 
तब तक ~ वस्रं का आवश्यकता, जब तक ‹ इज्जत के नामक 
अदृश्यता है तब तक वस्र इसी तरह भुला हआ कारणों से - 
विनियमित भाचारों को मुढाचार कहना बहुत बुरी घात है । 
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इसमे भी उन आचारोके वास्ते भगवान की निदा करना - 
सस्कारवानों को कुष भी लायकी नहीं है । 


इसके बारे मे हमारे पुराणों (अलिखित चरित्राओं) 
अनेकानेक उदाह्रणभीहं। 


मगर प्रस्तुत इधर हमारा ग्रथनायक श्री बालाजी 
होने के कारण उन्हीं को उदाहरण लेके एक एसा कहानी पदेशे 
क्रि अप कभी एेसी घटना सुनाभीनदहो -नहीतो कोई भी 
नाटकमे यासिनेमामेंदेखाभीन हो, 


अस्पृष्यों को आदरण किया अचखिलांड्श्वर की यह 
यह्‌ कहानी सच ही तुम्हे अचरजमें डवा जा सक्ती है आजकल के 


, उदाहरण के लिए - अगरअआप गुस्सा नहीं कीजियेगेतो ए 


जात कद्रगा। अगर कोई हरिजन कलेक्टर बन गया तो हम 
सम्मान करेगे या अपमान। 


इसी तरह मतरीत्या आगदित आचार व्यवहारो की अपुरूप 
पालनासे ही ब्रह्मण्यता ओर अंतरंग भक्त्यानुसार ही भगवान 
अपने भक्तं को चुनयेगा । 


क्या ऋसं 


कई दिनों के पूवे निरुपति के नजदीक मे एक हरिजन- 
वाडाथी। -उस मे चिवा नामक एक हरिजन रहता था। हर 
दिन वह चप्पल बनाकर बेचता आया हुआ पैसे मे पहले पहल 
श्री वेकटेश्वर्‌ स्वामीजजी को पजा के लिये अत्यवसर सामग्री 
खरीदकर बाकी पसेसे ही संसार चलाता था। 


एक दिन की अधूत है कि चित्ना को भगवान बालाजी 
के लिए जूते बनाने कौ योचनाआयी। उस दिन से अपने 


॥ 
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' कमाई से पसे जमा करके, सपने मे दिखाया हुआ बालाजी के 


चरण परिणाम के बराबर जूते बनाया। उन जतो की पूजा 
करके स्वामी.को केकयं करने के लिए वेकटाचलम चढने लगा तो 
अलिपिरि प्रांत के अग्रवणं लोग उसको आगे नहीं बढने दिये 
ओर अपने लाव्यं से नीचे गिरवायेथे। ` गोविदा' बोलते ही 


चिन्ना नीचे गिरजाने लगातो उसकी हाल देखने के लिए ` 


नीचे देखने वाले लोग दंग हो गये। बालाजी वहां प्रत्यक्ष होकर 
तुरंत चिन्ना को बचाया ओर उसको अपने गोदमें लेकर सेवा भी 
करने लगाला। यह्‌ सब देखते अचरज मे पड हुए लोगो के लिए 


> 


बालाजीने जोर से बोले कि “चिन्ना। मै हरि दहं। तुमः 


हरिजन हो । . इकलिए हम 'दोनोंभी एक ही खानदान के 
लोगहं। तुमसे लाये इए जूतं मँ पहनूंगा। तुम किसीङकोभी 
फिकर करने की जरूरत नहीं होने के लिए मै अभी तुम्हें मेरे 
साथ वकुठले लुंगा। हर. रात जब मँ मंगादेवी के पास चलूं तब 
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यहा जूते पहनुगा ओर सुबह वापस जाते जाते यहाँ ही छिपा 


दगा बालाजी के बात बातमेहीहै वैकुठसे विमानःआया 


, ओर बालाजी अपने भक्त चिन्ना के साथ उस विमान पर वैकुंठ 


चल गया । 


तब ही बडे लोगों को समज्ञ मे आया कि बालाजी 


कितना भक्तं भ्रिय है। भगवान वे जूते कहाँ प्रक्षिप्त किया वह ` । 


देवे है न। इसलिये वे सीधे परमात्मा से पहने हए उन जतो 


के पास जाकर सर ज्ुकाकरं प्रणाम किये थे ओर उसी अलिपुरि 
प्रातमे उन जूतों के लिए एक मंदिरभी बनयेये। ओर 
„ ++ जाजकल भी कृ यात्रियों उस मंदिर जाकर वहां के. ज॒तों पर । 


+ च 


„ सर्‌ रखकर भगवत्‌ स्पृशित आनंद प्राप्त कर रहे हैं । 
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